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ष श्रनुराधा क्षत्र) । | भा.--भाद्रषद ।' 
(योग), श्रम्ति (बाण) ।. |सा.-मागीं। 

॥\ जी (तारीख मास), भ्रंश । |मि.- मिनट, मिथुन । 

{-्रावश्यकता मे । मृ.- मृगशिरा, मृघ्यु (व 

-ऽपरान्त, उदित, उत्तर । 

क गोल । 


र 


रा. रात्रि, राशि। 





















। त | सो सेग [बाण), रोहिणी । (३) तिथि ५५ एवं करणो के सम्मुख दिए गए घटी-पल उनका सूर्योदय से 
( {्णपका कृत्तिका (नक्षत्र) ल.- लगन । समान्तिकाल्‌ बतलाते ह । 
| करां.स।{--क्रान्तिसाम्य (महापात) व.-- वक्री, वक्रगति से, वणिक्‌, वजु न । 
+^गोध्‌---गोधली (लग्न) वरीयान्‌ (योम) (५) चन्द्रसञ्चार वाले कालम में राशियों के साथ दिए गए घडी-पल चन्द्रमा 
॥ 4 अ ष ^ के राणिप्रवेश का काल वतलाते है । 
ˆ 1 वि = न विष्टि (कर), विष्कम्भ, (६) चन्द्र-संचार के श्रागे वाले कालम मे सूर्यं के उदयास्त, जोकि भास्टैटा 
चौ. चौर (बाण) विं उपरोक्त स्थलके ही हैं । इनका सम्बन्ध सू्यंकेन््र से दै। ये सूर्योदयास्तकाल 
ति. तिथि । वि.मु--विवाहमृहृतं । ° करिरण-वृक्री-भवन संस्कार रहित हैँ । प्रत्यक्ष देखने के लिए दो मिनट सूर्योदय में घटां 
--दक्षिण । वै. वैष्णवों के लिए, वैधृति (योग) एवं सूर्यास्त भृ जोड़ । 


न .-- दक्षिण गोल । 
--दान-~पुजन । 


| 


वैशाख । 
स.-- त्रत सवके लिए 


नु.- नुप (बाण) । 


प.--पल, परिघ (योग), पचिम । सा.--सायन । 
(भविष्या (पंजावी तारीख) । स्मा. स्मार्तो के लिए। 
--- प्रारम्भ । | ल. लग्न = 


.- भद्रा, भरणी (नक्षत्र ) | 





सके नभ = जु ् 
,  नोट- जिन सांकेतिकशब्दों को भ्रनेकं ~ यः 
णेष स्थानृङ्मर विशेषश्रथं भ्रसंगवश जाना जा सक्रण्डत- 
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इस पञ्चाद्धः मे प्रयुक्त जातन्य साकितिक-शाब्द 


या.-- यावत्‌ ( = तक) । 


.--दिन । शु-- शुक्लपक्ष, शुक्रवार, शुक्र (ग्रह 
.मा.--दिनमान । शुभ, शुक्ल (योग) । 
दि.ल.- दिन का लग्न । श.--भारत सरकार वारा संचालित 
न.- नक्षत्र । तारीख-मास, शक संवत्‌ । 
नि. निम्बार्को के लिए । स.--समाप्त । 
ने.-नेष््यून । सं.--संक्रान्ति, संवत्‌ । 


सां.का.-साम्पातिकर काल । 
















इस पञ्चाद्धः के लिए आवश्यक निदान 


. (१) इस पञ्चाद्ध का निर्माण ग्रीन्विच से पूवं रेांश॒ ७६० 
भरक्षागश ३००।४४ के श्राधार पर किया गया है, श्रतः यहां जहां विशेष निर्दश | 
गया हो वहां 'सूर्योदय' से हमारा श्रभिप्राय इसी स्थल के सूर्योदय से रहता है 1 ९ 

(२) .यहां सवंत्र-निरयणपद्धति को श्रपनाया गया दै । जहां सायनगणना की 
गई है, वहां निदेश कर दिया,गया है । चित्रापक्षीय ्रयनांण प्रामाणिक माने हे । इस 
पञ्चाङ्कं मे दिए गए श्रयनांश धूनन -संस्कार-संस्कृत (स्पष्ट) 










ण) 1 


(७) घड़ी-पलों वाले २४ पक्षों के लस्टर मे पंचक-भद्रा की प्रारम्भ-समाप्ति 
ग्रहों के उदयास्त, वक्र-मागं तथा राणि-तक्षत्र-प्रवेश प्रादि के सभी काल भी । 
री दै । ये घड़ीपल उपरोक्त स्थल के सूर्योदय से वीता काल वतलाते 
(८) पंक््ियों (स्रष्टमी, पुणिमा, श्रमाव्रस्या)के स्पष्टग्रहों के नीचे द॑निक-गति 
उसके नीचे मार्गी या वक्री, उसके नीचे उदित या भ्रस्त, फिर चरण सहित नक्षत्र (जिस 
मे ग्रह्‌ रै) उसका निदंण किया गया है । 
(९) पंक्तियो कौ सभी कुण्डलिया सूर्योदय-कालिक हँ 
(१०) प्रञ्चाङ्ध की गणित, ब्राचार्यो एवं ऋषियों द्वारा भ्रनुमोदित सूक्ष्म 
दुवतुल्य पदति हारा कौ गई दै । 
(११) यहां दिए गए ग्रह एवं शर भूमध्य द्श्य है । 
(१२) जिस घटीपलात्मक तिथि, योग, नक्षत्र के श्रागे (६०।०) लिखश्रदे१डस 
तिधि योग नक्षत्र कौ वृद्धि समने । घण्टामिनटात्मक तिथि, नक्षत्र योग के प्रागे 
एेसा चिह्व उस तिथि, नक्षत्र, योग की वृद्धि वतलाता है। 
(१३) यहां दिया गया भा.स्टै.टा. (1.5.71. ) ०८२०।३०^ पुवं-रेखांश के स्थल 
1 स्थानीयमध्यमकराल ({1..14.1.) है । | 
ताला ड कडक्तच्छए|०००१ "बिवोननि ।सन्नऽकरापरपणैयां चण्डीगट्‌ के लिए है, ये सारणियां' चित्रा-पक्षीय 
निरथणलग्नौं का समाप्तिकाल (1.5.1.) बतलाती है । ८ 
(१५) पञ््वाद्ध मं क्नीणतियि नक्षत्र, योगके माप्तिप्षण दही दिए गए ड, 
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४ 





भ 





म 
(गयौ 
नोट--वस्तुतः यह्‌ पंचांग सभी आवर्यक्त | ज 
विषयों का यहां विषयसूचः 
विषय पृष्ठ 
विषय सूची 4 १ 
सन्‌ १९८१ ई, के प्रमुख ब्रतपवं 
भारत-सरकार के श्रवकाण, मेले, 
जंनपवे, गण्डमूल, पंचक, ग्रहण, २-५ 
यन्त्र-मन्त्र चमत्कार ६-७ 
किसी त्िथिको श्रग्रोजी तारीख 
कंसे मालूम करे, ८-१२ 
सरकारी नौकरी, निविघ्न श्रौर प्रगतिकारक कसे हो? १३ 
* | श्रग्निकाण्ड से वचिषए. नक्षत्र जातक १४--१५ 


भ्रव वैज्ञानिक भी भविष्यवाणियां करने लगे है । १६ 
(तेजीमन्दी का लेख) व्यापार-विमशं 
श्राकाशी कौसिल 

शनि की साढ़ेसाती, प्रसूति लगन विचार, 
जन्मकुण्डली से विशेष विचार, 

गण्डमूल- नक्षत्र, गोचर ग्रहफल, 
बालकष्टावली, नक्षव-कष्टावली, 
रोग-क्रयोग, नवग्रहुव्रत विधि, 
नक्षतर-राशिज्ञान-चक्र, राशिफल ३०-४६ 
वरषफल श्रवण, सन्दिग्ध व्रतपवं ग्यवस्या ४७-- ५० 
तिथ्यादि २४पक्ष ५१-७६ 
भा. स्टे. टा.मे तिथि, नक्षव 


१७--२९ 


(१) गण्डमूलों का प्रारम्भ श्रौर समाप्ति काल ४ 







। (२) तिथिलेश्रग्जी तारीख काज्ञान ०८--१२ 
(३) सरकारी नौकरी निविष्न श्रौर 
„ प्रगतिकारक कंसे हो? ४६ षद. 
(४) श्रग्निकाण्ड से वचिए ` पृ 








विषयसूची (एल सन्‌ \ वरि) 





स पंचांग मे तिथि नक्षत्र चन्द्र सचार भद्रा 





कि |: ध 


~~~ 


लंकृत है, ८ के कारण समी 
उमम व सम्भवनहींहै। 
"त्क्व षृ ष्ठ 
चन्द्र संचार एवं भद्रा आदि ७७-८३ 
देनिक स्पष्ट-ग्रह ८४-९१५ 
चन्दरोदयास्त, चन्द्र दर्शन, ग्रहों के 
निरयण राशि नक्षत्र चरणचार 
सः 
दनिक लगन सारणियां 
शरक्षांशादि सारणी, लग्न सारणी 
(अक्षांश २९, ३०,३१), 
सुक्ष्म लग्न स्पष्ट करने की 
नवीन सरल विधि, साम्पातिक- 
काल कोष्ठक, भारत के प्रमुख 
नगरों मं लग्नो का समाप्ति कालं 
पर्चाग-परि्वतन-सारणी 
¶विणोत्तरी महादशा अन्तंदशा ज्ञान. 
चक्र, वर्षप्रवेश सारणी, ग्रहणील 
चक्र, भ्रावश्यक महतं मेलापक 
सारणी, ग्रहमेलापक विचार 
घातचनद्र वार चक्र, श्रंगस्पुरण 
फल, स्वप्नफल, सिद्ध होरावृहूतं 
सुगम-प्रश्न विचार 
विवाह मुहूतं, त्रिवल शुद्धि, द्िरौग- 
मनादि मुहृतं, सर्वथ॑सिदधि, श्रादि मुहूतं १५०--१६० 


इस वष के नए विषय 


९६१०३. 
१०५-११० 


१११--११६ 


११७-१२६ 


१३२१५४९ 


(५) नक्षत्र जातक £ १५ 
(६) भ्रव बंजानिक भी भविष्यवाणियां 
करने लगे है) ईः, १६ 


(७) साम्प्ातिक्-काल से भी लग्न 
ज्ञान की नई सारणियां एवं समस्त 


भारत की लग्न सारणियां ११५--१२३। 


1 ५: ॥ श्रः प 
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जादि घन्टा मिन्टो(1.०.1.)में भी पृष्ठ ७७ से ८३तकदिएुगए 





अनन्तश्री विभूषित श्रीकाञ्चीमर 


कोटिपीठाधियजगदगुड 
श्री शंकराचा्यंजी का 
शुभाशौर्वाद . 


श्रीमत्परमहृसपरित्राजकाचारथव्यं श्रीमच्छंकर 
भगवत्पाद्-प्रतिष्ठित श्रीकाञ्चीकामकोटिषीट धिप- 
जगद्‌ गुरु शरीमच्चन्दरणेवरनद्र-मरस्वती-ग्रीपादषदिणानसा- 
रण श्रामज्जवन्द्रसरस्वतीश्रीपादैः कियन्त नारायगस्मृत्नि; । 
श्रीसदाशिवश्राष्टेमहोदयस्य यि प्यः 
शरीमुकृन्दवेल्लभशर्मभिः प्रवतितम्‌ '्रीमाततण्ड पञ्चाङ्गम्‌" 
श्रधुना यत्रतगम-श्रीगक्तिधरशमं-ध्रीमदिन्दणेखर 
गास्िभिःतन्तदारा शुडध-नट-गणित-रीन्या परिशोध्य 
स्वकृतया दुग्गणितपद्धत्या सम्पाद्यते । एतन्पञ्चाद्भः 
धमंणास्त्र-सः स्मनैकमावर-दुगगणित-पडत्यनुमारिवरत- पवदि- 
धामिक्ङृत्यानुष्टाने धाभिकःप्रयोज्यम्‌-इति नम्मन्यामहे । 
एतस्य सम्पादकः .डा.शक्तिधरजर्मा ज्यौतिषद्‌ गणितादि- 
विषयेषु महुस्रागलम्यं भजते इति अस्माभिः सः सप्रसादं 
। 'दृक्सिद्धान्तभात्करः _ इति विर्देन पर्वमेव सभाजितः । 
म्रधूना भोमातण्डपञ्चा ङ्गमेतत्‌ स्वणंजयन्तीमहोत्सव- 
मनुभवत्‌ श्रणेषास्तिकलोकोपका रकं सत्‌ श्रीचन्द्रमौनीण- 









कृपया प्रचुरं प्रचारं प्राप्नुयादित्याशास्महे । 


काञ्चीक्षेत्रम्‌ नारायणस्मृतिः 
श्रनन चंत्रामावस्या (मन्‌ १९७६ ई.) “ `“ 


-(=) विबल-गुदधि, कोष्ठक में सूयं एवं 


गुरु कौ पुजा वाने दिनों को 
कोष्ठक मे ही निदेशकर 
दिया दै। 


१९२-१५३ 
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> ^ ष्क अवे 





तठ ५0. । ~ 
(6 ् { 5 सन्‌ ९९८० ८ कत प्रप रव-त्रपरव तत-प पकी सुची 4 _ __ ~=. दी 
यव 
































































































। “छ (ि.) | जन. | मात्र. ५ जन | भाषल्नानप्रारम्म `| क व॑ प्रोढ्ग्व्मि दः 
। (षश. (स.) |२७, माघश, | # शव सकटसचोथ 0४ २ ४४ 1 ( (^ (2 ९ भग. | शर्त्पूर्णित्रा „ स 
। 6 छः (स.) | २२ फर. | फाल्गुन कृ. ४ फर. | .जन्मदिन स्वा.विवेकानंद९ ” | श्रीरामनवमी [२५ ^ र ॥ ` +" | श्रीवात्मीकिजयन्ती |२३ + 
कल्पनः (स.) |२६ ,„ | फात्गुनणु. | २८ „, जतं € “ || श्रतंगत्रयोदशी = | ६ १ सितं. 4 स + 
। ` वेत्र. (स.) | १३ माचं | चत्र १४ माच सोहदी १३ ^ श्रीमहावीरजयन्ती २८६ न भोक्म्ज्माषटमी | (1 करकर(कररवा)चतुर्थीं |२६ +, 
। चप्रणु. (स.) | २७, चैघधु २८ ६ वेशाखस्नानप्रारम्भ २१ त्तोकेलिए श्रहोई अष्टमी 2 
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अरहा वव्रया 
प्रमावस्या के समय यदि चन्द्रमा राहुयाकेतु के काफी समीप [्रधवायुः कहिए 
क्रान्तिवृत्त (पृथ्वी के भ्रमणवृत्त) के धरातल के काफी समीप] ह तो सूयं श्रीर पृथ्वी के वीत 
षन्द्रका विम्ब श्रा जाता है, निस पृथ्वी केकर भाग पर चन्द्रविम्ब से सूर्॑विम्ब टकरा नजर 
प्राने लगता है। जिन-जिन स्थानों पर (नगरो-्रामो मे ) चन्द्रत्िम्ब से सूयंविम्ब जितना टका 
दीखता है वहां-वहां सूरं का उतना विम्ब काला नजर श्राताहै। इसी को सूर्यग्रहण की संजा 


इस वषं (सं. २०३७ में) भरगोल पर केवल दो सूर्यग्रहण ही नजर श्राएगे । क्योकि 
इन दोनों ग्रहणो के समय चन्द्रमा की स्थिति एेसी होगी करि भारतक्ते किसीभी भाग में वह 
(चन्द्रमा) सूयं के विम्ब को ठकता नजर नहीं श्राएगा, जिसमे ये दोनों ग्रहृण भारतमें कहीं 
भी दिलाई नहीं देगे । ये दो सूयग्रहण निम्नांकित ई :- 
(१) कंकण ्रय॑ग्रहण (१०-११ अगस्त सन्‌ १६८० ई.) 
(२) ककण ग्रहण (४-५ फरवरी सन्‌ १६८१ ई.) 
ये दोनों ग्रहण भारत में कहीं भो दिखाई नहीं दे । 


इन ग्रहणो का संक्षिप्त विवरण 
(१) ककण रयंगरहश (१०-११ श्रगस्त, सन्‌ १६८ ई, श्रावण श्रमावस्या, रविवार 
वि. सं. २०३७) :--यह ग्रहण ग्रीन्विचमध्यमकाल के भ्नुसार १० भ्रगस्त (सन्‌ १९८० ई ) 
को उ. प्रमेरिकाके द. भाग, मैविस्रको, वेस्टद्डीत, क्युवा, मध्यम्नमेरिका तथा सम्पूणं द. 


भमेरिका में दिखाद.देगा । इस समय मारत में १०-१९१ श्रगस्त कौ मध्यगत रात्रि होगी । इस 
भराति पे्िफिक्र महासागर, द, श्रमेरिका के .पेरु.बोलितिया प्रौर ब्राजील 


(२) कंक ग्रह (४-५ फरवरी, सन्‌ १६८१ ई. माध श्रमावस्या, बुधवार वि. 
मयानुसार ४-५ फर. सन्‌ १६८६ ई की मध्यगतरात्रि मे 
भाग, म्य प्रमेरिका, एष्टाक्टिका भ्रौर न्यूजीलण्ड में 
उत्तरी एवं मध्यवर्ती श्रदेशो मे देखा जा सकेगा । इस ग्रहण 


सं. २० ३७) --यह ग्रह 
ध कै दक्षिणी भ्रौर परिव 
तपा प्रस्टलिया के दक्षिणी, पूर्वा, उ 













की ककण श्राकृति का पूरा पय पेसिकफिकफ तमुद्रभेसे गुजरता 8, प्रतः तस्मानियाको छोड 
कर श्रन्य किसी भौ देश में इसकी ककण प्राति दिखाई नहीं देगी । 

इन दोनों पहणों फा कल :--१० परगस्त १६८०: वाला सूयं ग्रहण भेक्सिको, क्युवा, 
देस्टद्ण्डीनश्रौर द प्रमेरिकामन तथा ५ फर. १६८१६ वाला सूर्यग्रहण श्रास्टरलिया तथा 
द. भरमेरिकामें प्राकृतिक भरफोष से जन-घन फी हानि भौर राजनैतिक श्रशान्ति की श्रोर 
संकेत करता टै। 


इस वं (सं. २०३७ वि.) भें कोई चन्दरगरहून नहीं है । 

पणिमा के समय यदि चन्द्रमा क्राम्तिगृत्त .(पृष्वी के ज्रमणवृत्त) के घरातलके काफी 
समीप हो तो चन्द्रमा भौर सूयं के बीच पृथ्वी के भ्राजानेसे परथ्वी की छाया चन्द्रमा पर पड़ने 
लगती है (श्र्ात्‌ उस समय चन्द्रमा पर सूयं का प्रकाश नही पष पता), जिससे ` उ समय 
चन्द्रमा, जो सूयं के प्रकाशसे ही चमक्ता है, काला पष जताहै। एसे ही चन्रपरहुण कहा 
जाताहै। 
इस वषं (सं. २०३७ ई. मे) किस भी पूणिमा के समय बनद्रमा करन्तिवत्त के घरातल 
के इतना समीप नहीं रहेगा किं उस पर पृथ्वी की छाया पड़ सके, जिससे इस वषं भरुगोल पर 
कोई चन्रग्रहण दिखाई नही देगा । केक्िन इस वषं बन्द्रमा के तीन (२७ जुलाई १६०० ई., 
२६ श्रगस्त १६८० ई, एवम्‌ २० जनवरी १९५१ ६. को) उपण्छायाप्रहन$ होगे । उपच्छाया 
ण्टेण मे चन्रमा कुच धुषला पड़ जाता है पौर उसकी वान्दन मे भी प्राकृतिक चमक नहीं 
रहती । उपच्छाया ग्रहण .क) वास्तविक ग्रहण नहीं माना जाता, इस लिए द।न-पूजा-स्नान 
श्रादि के लिए इसका कोई माहात्म्य नष्ठीं माता जाता । 

कं, जिससे बन्द्रमा को प्रकाश मिलता है, पूष्ण से क।फौी बडा है, घतः सूयं के 
भरकाश से उत्पन्न पृथ्वी को छाया दो तरह की -- (१) वास्तविकछाया, (२) उषच्छाया । 
वास्तव छाया प्री तरह काली (भन्धकारमय) होती 8 । जब न्दरभा इस चाया मेँ प्रविष्ट 
होता है तब वास्तव ब्दग्रहण होता है । उपज्छाया धूघली छाया है, ओ वास्तव छाया के 
चारोभ्रोर कुठ हूर तक फली रहती ै। उपन्धाया मे जव चन्द प्रवेश करता है तव 
“उपच्यायाग्रहण'' माना जाता है । ¢ 









(५) 
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इम सतूम्भ के भ्रन्तगंत 
कुञ् मन्वर “सावर मन्त्र'" 
'भनमिल अक्षर मन्तर जापू 
मे गुरु-मुख से प्राप्त क 
करके यशोलाभ करे । 
लिख कर मन्धो को जप 


कु यनग्र-मन्व गत करई वर्पो सदेते श्रा रदे टै । नीचे 
भावा की दुष्टिसे जुद्ध करने का प्रयास नहीं करना 
यू प्ररूट प्रमाव महेश प्रताप 1 मन्त्रा महतं 
र एवं दृढ़ निण्चयी होकर जप श्रनुष्ठानादि द्वारा सिद्धि प्राप्त 
ध्यान रहै-दीपमाल। की रात्रि कोया ग्रहण के समय यन्त्रो को 
प पूर्वकः सिद्ध करके ग्रविलम्ब ही चमत्कार देख सकते 1 यनव 


मन्त्रके वलपर ही दन्न ग्रपने वैदृष्य न ग्रभण्ण यज को प्राप्त कर सकता हैः-- 


लक्ष्मी प्राप्ति कं लिए सिद्ध प्रयोग 


ष्टि से अ्रहनिण चिन्तित रहने बान व्यक्ति पृणंश्द्धा के साधं 
मन्त्र ऋा जप विधिपूवेक करे । श्राधिक-स्थिति सुद्ढ्‌ होगी, ्रनुभव करे । 
मन्त्र-अरभी ह्ली भीं कमले कमलालये 
विधि-एक निर्वित समथ पर्‌ एकान्त 
समीप तात्रकलण, जल से भर 
ृष्षादि से ता्रकलग्न का पूजन 
रादि से विधिवत्‌ पूजन कर । 
भोग लगाकर एकाग्र मन से म 
करे मन्त्रज।पके दिनों में भुशयन 


र रघ । ताञ्रकलश के चारोंत्रोर र्षासूव रवाधि लें । गन्ध 
करके लक्ष्मी जी की प्रतिमा का भी धृष दीद पुप्प नैवेद्य 
पूजन के वाद पेड़ वर्फ़ प्रादि गुड वन्तु्रो क न्द्धापूरवंक 
तर जाप करं । मन्प्रजाप २५.३१.४१ या ५१ तक विधिवत्‌ 
करे, पूणे द्रह्मचयं का पालन करे । 

जप पर्णं होने पर णद्ध घी, च वल, तिल, जौ, णक्कर्‌, बादाम, खोभ्रा से दाश 
हवन करना चाहिए । तत्पश्चात्‌ गोघृत. किव। 





%1 हवन कर देने से दादिदरिचनष्ट होगा । नाय णग शोत सुदृढ होगा, ब्रधिक स्थिति 
ठीक ह ~ चिन्ता दूर हौ जाएगः 1 


~ । ~ द्धि ( = 
हनृमान्‌ जी का स्वं सिद्धिद सन्दर 
निम्नाक्रित मन्ध का फल सवालघ्न जाप कण्नेमे जीवन में उपस्विन होने बालौ 
कृ्ठिनार्ईूयां स्वतः दुर हो जाती ह । मन््र- 





= 8 
एवं सस्मार प्राप्ति के लिह्‌ 

ष्टगन्ध श्रौर तृलसी की लकड 
धक्तर पूजन करके सनि के यः 
राजदेरार मं जाने समय भृजापर वधि कर जाएं विजयश्री का 
वरेण टेगा सम्मान मिलेगा । 


पीपल के पत्तं पर न 


यन्त्र-मन्तर तन्त्र का चमक्तार्‌ 













सम्पादक 











कनके सिद्धिं प्राप्त कीजिप। 





शरसोद प्रसीद श्रं हों श्वो महालक्म्य ननः । 
न्ते स्थान मे जुद्धिपुवंक च्रासन पर वंघ्कर्‌ 







(ज 


गृद्धी के साथ 





टजार्‌ कमल फलो 








^ ~९+ . 





३ ्रक्तृ ५।द्‌४ 

२ नव. २1४८ 

रस पलाण | २१ विति. |१६। 

स 1- वस्त्र एवं २०. *८१ २।३५ 

व भूणयन कर्‌ । मन्वरज।प्‌ १६ फर. १६।५२ 
२० माच १९ ४ 











की कलम ने 
मं मढा ले। 









थ वाल 
शरीर स॒मा - 
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भ 

यन्तर-मन्त्र-तन्त्र साधनाकेलि 

(सं. २०३७ यें यश्त्र-न्तर 

जप एव यन्त्र मन्त्र ्नादि की साधना 

पृण्यकाल तया मूं -चन्द्र क क्ान्तिसाम्य (महापान )केकान्‌ को 
महेन्वपरणं माना गया है । सिता नया ज्योतिष गरः 
त्रान्तियाम्य कोनो नन्त्रादि की सिद्धिके निषु 
भास्कर ने भी `.मिद्धान्त शिरोमणि 
जातो उसङी वृद्धि होनी “द 
दानादिक-मव्रौयंति छतु क्दिष्‌ ।' 
क निष हम नीचे यं. २०२७ वागद (यन संक्रान्तियो 
के प्रारम्भश्रौर ममाम्ति कालंद ग्ट 


ए महत्वपणं काल 


श्र भादि कौ साधना कब करनी ताहि) 


के निषएुणास्वरो दारा बाट्‌ 


सायन सक्रान्तियों के पुण्यकाल 




























= 














सायन मंक्रान्तियो क्र 
ठीक मूयं-चन्द्र ग्रदेणके ममाननी 
न्धामें दसं विषय मे श्रनक्त वनन उपनन्ध > 1 
पिणोने म्पष्टरूपम फलप्रदं माना टै । अ्राचायं 
'मकहाषैकि यदि महापात क समय जप ग्रनृष्टानादि करिया 
न स्विति-लालान्त्गत मंगज्त्यं न शास्यते 
यन्त्र-मन्व्-नन्त्रो की नाधना म विष स्चि -खन वान 
क पृण्यकराल नथा ऋान्तिमाग्य ( 
दै । इनक्ताना मे यन्त्र नन्ोंका निर्माण श्रौर मः 


तज्जः! स्नान-जप 


पाटन 


महापान) 
त्रो का जप 







१६।३१ 
१२।१६ 
१०।३६ 
१८। 
२२।१- 
८१।५३ 
१८।५८ 
१५।५ 
५॥१९ 
११९।५० 
७।५०. 
११।५६ 








| ` नन नाता वौसा-यन्तर 











(“वौसायन्व'' मे भ्रमोघणक्ति निहित हैः-इसमे सन्देह नहीं । इस यन्ध्र के 
प्रवन्ध्य प्रभाव को प्रनुभव करने के लिए इमे विधिवत्‌ सिद्ध करना श्रावश्वक है । हमारे 
प्राचीन पुस्तक-भण्डार मे ईस यन्त्र को सिद्ध करने की विधि जीणं्ीर्णावस्था मे हस्तलिखित 
उपलब्धे हई है, कदाचित्‌ यहं लुप्त न हो जाए, श्रतः साधकजन - हितार्थं इसे प्रकाथित कर 

| देना उचित समन्ञा है । साधकजन इस विधि से श्रवण्यमेव लाभ ले सकने;ः-एेसा विश्वास है । 

-तभ्पावक 

िअब्टग्षसे तय्यार की गई मसी से बरीसायन्त निखा जाता है । वीसा-यन्व्र 

लिखने के निए चार माशा ्रष्टगंध लेकर सफेद चन्दन कै साथ पीस कर एकल्प कर ले, 

{स ही थोड़ा णुद्ध केत्तर मरौर दाल कर पत्यर पर धिने। टसं प्रहार श्रादण्यकप्रवाही 

1 (स्याही) बनाकर उसमे लिखे । कदाचित्‌ ब्रष्ट्गध प्राप्तन हो तो सरफेद-चंदन प्रौर णुड- 

कसर मिलाकर केसरी रंग को भसौ वना कर लिखे । लिखन के लिए शरभ (गुर-पृष्य, रवि 

पुष्य) योग मे विधिवत्‌ प्राप्त अ्रनार कौ कलम प्रयोग में लाए ! वीसा-यन्व्र भोजपत्र परर यां 

“ ( रेशमी वस्त्र पर लिखें । बीसा-यन्व लिखने के लिए जितन ` भावण्यकं ही, उतनी ही मसौ 
स्यार क शेष मसी को श्रौर कृत्य मे प्रयुक्त न करे । 

स्नान एवं नित्यकमं मे निवृत्त होकर एकान्त भूजास्वान मे शुद्ध कंवल कै शरासन 

पर पूवं या उत्तराभिमुख होकर वैे । शुद्धघौ की ज्योति को प्रकाण करे । एकमात्र श्रस्यूत- 


वस्त्र (धोती) पहन कर वामस्कन्ध पर लाल परना (भ्रंगोच्ा) रख कर श न्तचित्त होकर पूवं 
बीखा यन्त्र 


| मूख वटं श्रौर बीसा-यन्त्र भोजपत्र पर १०८ वार लिखें । 
सही प्रेम एवं श्वद्धा विष्वासपूरवंक मन में मूल मन्व 
का जप करता जाए । म्रलमन्त्र निम्नलिखित दै 
> लीं रली भो भगवति मम सवं वांछितं देहि देहि 
स्वाष्ठा 4" 





इत प्रकार १०८ बौसा यन्त्र लिख लेने के बाद उपरोक्त मूलमन्त्र से प्रत्येक बीसा 
यन्त्र का चन्दन कुंकुम पष्य धूपदीप मुखवास (एला) एवं दक्षिणा श्रादि अपण करके 
शरद्धापूवंक पूजा करे । 

जसे “ॐ> हीं क्लीं श्रीं भगवति मम सरव बंछितं देहि देहि स्वाहा, विशति यन्तर- 
राजाय चन्दनं समपंयामि नमः" । इस प्रकार पृष्म श्रादि से इसी मन्त द्वारा १०८ न्तरं का 
पृथक्‌ पथक्‌ पुजन करे । विधिवत्‌ १०८ यन्त्रो का पूजन हो जाने पर दूसरे दिन से मूलमत््र 
का जप-हवनादि प्रारम्भ करे ध्यान रदे,करि-पूजन करने मे पहिले लिखे हए वौसा यन्त्रो को 
कराष्ठ-निर्मित लकड़ी के पटरे प्र क्रमशः रेशमी-वस्तर पर विद्धा कर पूजन करे । श्रगर रेशमी 


बस्तर पर्‌ हौ १०८ यन्वर लिखे हों तो रेशमी वस्त्र पर लिखे यन्त्रो को काटने की जरूरत नहीं, 


नोर-इस यन्त्र को दीपावलो करो रात्रिम या ग्रहण के समय मन्त्र जाप पूवक उपरोक्त विचि से लिख कर सिद्ध 
जनक प्रभाव श्राप स्वयं ग्रनुभव कर सकंगे । 
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त कवर 






त्या जा सकता है । यह प्रयोग शुक्लपक्च की 
यमपूरवंक करना पड़ता है! 


उन्हें पटरे पररः 
द्वितीया से प्रारम्भ करके श्रद्वासी (८८) दिने 
गुरू-णुक्रास्तमे प्रयोगन करें । 

प्रथम दिन तो १०८ वीसायन्प्रो के 
से मूलमन्त्र जाप प्रारम्भ होमा । ध्यान 
१०८ वीस। यन्त्रो क सामृहिके-पूजन 
दिन की तरह प्रत्यक वौसा यन्त्र ङी प्रय 







दिन तक जपके प्रारम्भके दिने 
दी प्रतिदिन जप प्रारम्भ करे । पहने 
र पृथक्‌ पूजा करना प्रावश्यक नही । ग्र्थात्‌-पटडे 


रह, 





पर रतखे टृए रेघमीवस्त्र या भोजेपः 
पूजन करे । 





र {लेमन्त्र क १० माला जप क्रे श्रौर प्रतिदिन एकम(लाका 
हवन रात्रि कोटौ (जप के वाद) करे । हवना्थं तावि का करण्ड एवं आम की लकड़ी प्रयोग 
मे लावं। खीर, धी, गहुद, एवं तरिर्वपत्र मिलाकर एक माला का होम करे । तत्पश्चात्‌ 


१० (दस) मन्व से माजन (मूलमन्ध पदृकरर कुशा चे शरीर पर्‌ पानी छिड्कना) करे । | 


प्रतिदिन एक कन्या को =८ दिन तक भोजन कराये । हसं प्रकार ८८ दिन तक प्रतिदिन 
१०माला जपि,एक माल। का होम,१०मन्वर से साजंन, एवं कन्या-भोजन यही कम चलेगा । 
रात्रि में पूजनोपरन्त सात्विक भोजन करे ! ८८ दिनि तकं भूणयन करं । मितभाषी एवं 
ब्रह्मचारी रहे । दिन में दूध चाय फल प्रयोग ला सक्ते है, श्रस्नग्रहुण दिन म न करे । स 
प्रकार == दिन का प्रयोग होने पर चमत्कार म्रनुभव होगा, प्रयोग के प्रन्तमं कदाचित्‌ 
भगवती प्रत्यक्ष भी दर्णनदे देती दै। बाणी भे अवन्ध्य प्रभाव श्रा जात। है । घमण्डी 
राजाश्रो का सिर साघक के समभ्ननत हौ जाता हे । साधक जिस भी व्यक्ति को जिस निमित्त 
यन्त्र दे देगा, निस्सन्देह का्ंसिदधि इोगौ । इए यन्य कौ सिद्धि से विश्व में कख भी प्रसाध्य 

नही रहता--इसमे सन्देह नहीं । 

प्रयोग पूणं होने पर प्रयोग कै समय निवे गए १०८ सुपूजित बीसा यन्त्रो को एक 
ही चांदी या तवि के कवच में मढा कर पूजास्थान मे र्खे, किसी विशेष महत्वपुणे कायं 
सिद्धचथं जावे, तो साय ले जावे धूपदीप प्रतिदिन करे । 

यन्तर-प्रयोग पूणं होने पर नित्यकमं स निवृत्त होकर प्रतिदिन श्राम की लकडी से 
वने हए षष्ट पर रोला (कुम) विद्धा कर सिदवौसायन्त्र को श्रनार की कलम से 
११ बार लिखे । प्रत्येक यञ्च कीम्‌नल मन्त्र मे पूजा करे। ठेसा करने से यन्वर का प्रभावः 
पूर्ववत्‌ वना रहेगा । 

दि मष्टमंध-सफ़ेद्‌ चन्दन, भ्रगर काष्ठ, रक्त चन्दन , कपुर, केसर, शुद्ध #स्तूरी 
कुष्ठ, गोरोचन (ये श्राठ चीजे प्रष्टमध है) । इन वस्तुप्रो को न्यूनाधिक भी ले सक्ते ई । 


क्रर लेना चाहिए । सिद्ध हो जाने पर यन्तर का भ्राश्चयं- 


मे ही व्यतीत हो जाएगा । दूसरे दिन; 


पर लिखे गए १०८ यन्त्रां का दुका ही 


-- >, 
| ॐ: 
छी 











. “गणकमातंण्ड” से उद्धृत , 


भ्राज से लगभग ५०--६० वषंपूवं भारत में प्रग्र जी (क्रिर्चियन) तारीखोंके 
स्थान पर देसी प्रविष्टे एवं तिथियों का ही प्रयोग होता था । किसी देसी प्रविष्टे कं दिन 
भ्ग्रजी तारीख निकालने की विधि गतवषं के पंचांगमें दे चुके है। श्रव हम यहां 
किसी तिथि को भ्रग्रेजी तारीख ज्ञात करने कौ प्रत्यन्त सरल विधि देर! श्रागे 
९ से १२ पृष्ठ तक तीन सारणियां दी जा रही है, इनक सहायता से ऋणकाब्द ` (णक 
| संवत्‌) १८०१ से णक्राव्द १९२७ तक की किसी-भी तिथि की श्रग्रजी तारीख वहन 
ही सरलता मे जानी जा सकती है । 








विधि इस प्रकार है- 

















सारणी नं: (१) में शकाव्द के श्रागे च॑वणुक्लं प्रतिपदा का ईस्वी सन्‌ 
लिखा गया है । इसके श्रागे “दिनगण' दिया गया है, जो चंत्रणुक्ल प्रतिपदा के दिन 
ईस्वी सन्‌ की बीती तारीखों को वतलाता है। इसके प्रागे “्रधिकमास' वाले 
कालम बे प्रधिकमास लिखा गया है । यदि इस कानम में कुछ नहीं लिखा दहो तो 
समज्लना ऋहिए वह शकाब्दः “सामान्य वष" (ग्र्थात्‌ जिसमे कोड" भ्रधिकमास नही, 
दसा वषं) है 1 


जंसे-१८०१ शकाव्द के भ्रागे ई सन्‌ १८७९, दिनगण 5१ श्रौर 
श्रधिकमास श्रारिविन लिखा है। इसका ग्रं , कि-शकाब्द १८०१ कौ च॑वरणुक्ल 
प्रतिपदा को ई, सन्‌ १८७९ था श्रौर इम दिन ईस्वी सन्‌ १८७९ की ८ १ तारीखे वीत 
चुकी थीं । करिब शकान्द १८०१ मे आण्विन अ्रधिकमास या 1 


सारणी नं. (१) से .्रमने श्रभीष्ट-णकाव्दं के ब्रागे लिखा ईस्वी नन 
दिनगण प्रौर श्रधिकमास ज्ञात करे। 


सारणी नं. (२) मे अ्रपनी प्रभीप्ट तिथि. के प्रागे श्रौर ग्रभीष्ट मास के 
नीचे लिखी संख्या नेकर उमे सारणी न (१) मे निए गण्‌ दिनगण भं जोड दे । 
जोडने पर जो संख्या. मिने, उमे सारणी नं (३) में देखें । जिस तारीख को यह्‌ 








तिथि स॒ अंग्रेजी तारी का ज्ञान- 
लेखक :~ प्रियव्रत शर्मा 


संख्या सारणी नं. (३) में लिखी है, वह उस तिथि की लगभग श्रग्रेजी तारीख है । इस भ्र्रेजी 
तारीवमएकयादो दिन का ग्रन्तर हो सकता है। इस भ्रन्तर को जानने कै लिए 









शक्य मे १३५ जोड़ने पर विक्रम सवर्द4्-अी &01 कको उठित 




















गतवषं के हमारे पर्चाग के पृष्ठ १७ पर दिए गए, २०० साल का अद्मुत कंलेण्डर 
की सहायता से इस प्रग्रोजी तारीख का वार ज्ञात कीजिए । प्रगर यह वार आपकी 
तिथिकेवारसेमेलवातादै;तो इस ्रग्रोजी तारीख. को ठोक समद्चना चाहिए 
तो श्रपनी तिथि के वार के श्रनृसार इस श्रग्रोजी तारीखमें १या२ दिन 
(जितने वारो का श्रन्तर हो, उतने दिन) जोड या घटा कर ठीक श्रगरेजी तारीख मालम | ५ 
कर लेनी चाहिए । 









ध्यान वं,--णकाब्द १८८५ प्रौर १९०४ क्षयमास वाने वपं है । क्षयमास 
होने पर क्षयमास मे लगभग २-३ मास पहिले श्रौर बाद मेदो श्रसंक्रान्त मास 
दघरा करते दँ । शास्वरकारों ने नयमास से पूर्ववर्ती श्रसंक्रान्त (संकान्ति-रहित) 
मासको ३० दिन का माम ही माना है। क्षय से उत्तरवर्तीमासको दी.उन्टोने 
६० दिन का मास [्र्थात्‌ ग्रधिकमास) माना है । हमने इसीके म्रनुसार 
सारणी नं (१) में इन शकाव्दों मे क्षयमास से पूर्ववत भ्रसंकरान्त मास को श्रधिकमास 
न लिखकर उत्तरवर्ती श्रसंक्रान्त मास को ही श्रधिकमास लिखा है । 










सारणी नं. (२) का प्रयोग करते समय यह्‌ ध्यान रें, कि- श्रापका शकाच्दं 
यदि "सामान्य वं (विना श्रधिकमास वाला) है तो ्रपना महीना सवसे पदिली 
"सामान्य वपं" वाली) पक्ति से देखे, -प्रन्यथा श्रापके णकाव्द में जो अ्रधिकमास हो, उसी 
ग्रधिकमाम (श्रधिमास) वाली पक्ति मे उमे देखना होगा । 









सारणी नं. (२), दो भागो में विभक्त की गई दै। शुक्लपक्ष की तिधयो के 
लिए पहिला भाग श्रौर कृष्णपक्ष की तिथियों के निए दूसरा भाग प्रयोग मे लाइषए 
यह्‌ घी ध्कानंे रखिए- यहां हमने कृप्णादि मासही लिप दै, जो उत्तर भारत 
मे प्रचलित दै, णुक्लादि मास नहीं । 













ष शेष पृष्ठ ० पर 
0661011 वा. 01011260 0४ 66810011 ( ¶् १ ) 
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सारणी वं. (१) 


तिथि सं तारीख ज्ञान 


प्राषादु 


ज्येष्ठ 


श्राष्विन 
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* | ` करणी नं. (२) [भम (१), (शुक्ल पक्ष)]* ` * कि च आ 








के भित. की चगभग १०तारीव थी 1**२०> स्राल का अद्भुत कलेण्डर"न पता चना, क्रि- 


श्रागे दिए गए उदाहरण देविणए- | सन्‌ १८८०३. कौ १० सितं-को णुक्रवार धा । ग्रतः स्पष्ट ट गया,कि णकाव्दे १८०२ करौ 
उदाहरण (१)-शकाव्द १८०२ (विक्रम सं. १९३०} ऋ मद्रपः शुक्ल पचमो | भाद्रपदे णुश्न पंचमी गुल्वार को सन्‌ १८८० ई, के मिनम्बर की ९ तारीख थी । 

(५) गुरुवार कौ भ्रग्रेजी तारीख मालूम कौजिष्-सारणी नं. (९) यं शद्धाव्दं १८०२ के ४ त त (न श 
शा ई. इन्‌ १८८०, दिनगण १०० निखा द ! ्रधिकमाम वाला कालम खाली द्रत 0 (वि, सं १९ ९५) भव ¢ 
यह्‌ शकाव्द "सामान्य" वपं डे \ सारणी न. (२) (भाग १,गुक् पश्च) मे सामान्यवपं ( 4 ४0 1 क 0 1 ~ 
बाली पंक्ति के अगे निषे भाद्रपद के नीचे तिथि ५८ के शरन १५३ लिखा है 1 दस {१५३ १41 1 दिनः 1 ^ 
को)» दिनगण (१००) जोड्ने पर २४३ दए । सारणी न . मिं | . सारणी नं. (रोग य, 
तारीख मे लिखी है । श्रत: णक्राव्द १८०२क भद्र .छुढन्‌ व छट जुव्ठीति0्नी नी ८५ तवाा1५. 0101260 0४ @©800ी1। (भेष प्रगल पृष्ठं पर्‌) 
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खारणी सं, (२) [भाग (२), (कृष्ण पक्ष) | 
(तिथि से तारीख जान) 


ताप्तिक [मार्ली पोप माणवं [2 पौष धा माप (& ० 
| % | 
1 ॥ 
1 | 
{ 
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(| सामान्य वषं | श्रावण | भाद्रपदे | श्राश्विन | 

, चैञधिमस वष, ज्येष्ठ श्राषाड | श्रावण | भाद्रपद | र्मा मा्गेणीषं पौषे माघ 

वंफाष्याश्रिमास दं ज्येष्ठ ग्रायाद्‌ | श्रावण | भाद्रपद | श्राश्विन मागंणीषं पौ माघ 
{ 








ज्येष्ठाधिमास क्षं द्वि.ज्येष्ठ | श्राषाढृ | श्रावण | भाद्रपद भ्विने मा्गणीर्ब | पोप माष 
श्रायाटाध्िमास वषं भ्रद्राषाढ| द्वि. च्राषा-| श्रावण | श्रारिविन्न | मागघी | पौव माघ 
श्रावणाप्विम्पस वष न्राषादु | प्र. श्रावण | द्वि. श्रावण| चाद्रप्दं | श्राष्विन | = ॥ पौद माष 























द्रेपदाधिसास दर्षं श्रापाढ़ | श्रावण | प्र. भाद्रपद दि.भाद्रपदं| आस्व भागं णीपं पौष मवि 
प्राल्डिनाविमासे दषं श्रापाढ | श्रावण | भाद्रपद | प्र. श्राण्वि.| दि, ग्राव. ` मागणी | 1 | माघ 





फारगुलाधिनाल षं श्रावणं 












त्राषादृ ्रण्विन | काततिक 
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(गतपृष्ठ १० क शेष) 
“[(ध्रावणाधिकमास) वषं वाली पक्ति मे लिखे गए श्राश्िन के नीये तिथि ल्के प्रागे २०० 

“निले । इन्हे दिनगण ८१ नँ जोडने परं २८१ हए । सारणौ नं. (३) मे २८१ संख्या = 

ग्रकू-को लिखी दहै। इस प्रकार शकाब्द, १८५० की श्राषश्िनः कृष्ण ८ शनिवार को 

ईहन्‌ १९२८ की < प्रवतूबर भिली । “यह्‌ लगभग तारीख' है ।*२०० सालका य अत 

कंसेश्छर” से पता चलता है, चि, ई. सन्‌ १९८ की ८ प्रक्तूबर को चन्द्रवार था 

शकब्द ९१८५० की श्रारिविन क. ८ को णनिवार धा, श्रवः स्पष्ट है, किं इस तिथि के दिन 

६ श्रक्नूनरर्‌ था । == . = = 


५ 


धर धौ घ्यान'दे--लकान्दं के प्रारम्भ में (चवंणुक्ल श्रततिपदा कौ) जोई. सन्‌ 

होता दै, वह णक्ाद्द के श्रन्त तक नह रदत? । लगक्रीगं पौषमासं म वेह वदलं जातां है । 
ग्रतः जव ताण नं. ६) से निए गणं 'दिनगण' ससारणरि न.८र) से मिली संख्या ओडने 
पर्‌ योगफलं ३९५ म शशकं दौ-जाए-तो-उस (योगफलं). -से ३६५.-घटाकर शेख ५ 
ठ . (३) मे देखकर, श्रप्रजी तारीख का निणय करना चाहिए । हस स्थिति भ 


रणी न. (३) मे श्रापके सकतान्दं के` प्रागे लिखं ई. सन्‌ मे एक ओषटकर उसे धनां 
- ईस्वी सन्‌ समन्नना चाहिए 1} (शेष भ्रसले पृष्ठे पर्‌) 


~ 1) $ 
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सारणी नं. (३) 
(तिथि से तारीख ज्ञान) 


च| म्न | मर जून | जुलाई | भग् | त श्रक्तर. | नव. | 
३२| ६० ९१ 


२०५ 


















[मतपृष्ठ ११ का जेष) 

यहां एक बात प्रीर ध्यान मे रविषएटुः-यदि ३६५घटाने प्रेष वचौ 
लंब्या सारणो नं. (३) मे फरवरी के बाद के महीनों (१ माच से ३१ दिसं. 
तक) की किसी तारीख में मिल रही हो तो लीपडइयर होने पर ॐ इस 
(शेष बची) संख्या मे से एक घटाकर सारणी नं. (३) से श्रभरजी तारीख 
क्ञात करनी चाहिए । इस स्थिति वाले ये दो उदाहरण देखिए- 

उङहुरण (१)-शकाव्द १८७७ कौ माष कष्ण १०(द्शमी) चन्द्रवार 
को भ्रग्रेजी तारीख ज्ञात करें । सारणी नं. (१) में शकाबव्द १८७७ के प्रागे 
६. सन्‌ १९५५, दिनगण ८३ श्रौर भ्रधिकमास भाद्रपद है । सारणी नं. (२) 
(भागर, छृष्ण पक्ष) मे “भद्रपदाधिमास-व्पं' वाली पक्ति मं लिखे 
माष के नीचे लिखी तिथि १० के श्रागे ३२० है। इसे दिनगण स्३ेमें 
जोढने पर ४०३ हुए । क्योकि यह संख्या ३६५ से प्रधिक है इसलिए इसमें 
खे ३६५ घटाने पर शेष वची संख्या ३८ को सारणी नं. (३) मे देवा तो 
यह ७ फरवरी में मिली । यह्‌ तारीख'लगभग है । कलेण्डर से १९५६ की 
७ फरवरी को मंगलवार मिला । ्रतः स्पष्ट है, शकाब्द १८७७ कौ माघ 
कृ. १० चन्द्रवार को सन्‌ १९५६ कौ ६ फर-थी । 

ध्यान दे--इस उदाहरण में हमने सारणी नं. (१) से मिले ई. सन्‌ 
मे एक जोड़कर उमे स्वीकार क्रिया है, वथोकि यहाँ सारणी नं. (१) से भिने 
दिनिगण प्रौर सारणी नं. (२) से मिली संख्या का योग ३६५ से श्रधिक 
बा । 
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इसी तरह का एक रौर उदाहरण नं-- 

उदाहरण (२)--शकाब्द १८९७ की फाल्गुन शुक्ल १(प्रतिपदा) चन्द 
कारको कौन सी भ्रग्रजी तारीख थौ ?-सारणौ नं.(१) मे शकाव्द १८९७ 
के रागे ई. सन्‌ १९७५, दिनगण १०१ है । इस शकाब्द मेँ श्रधिकमास 
नी है, यह  “सामान्यवपं' है । सारणी नं. (२) (भाग १, गुक्ल पक्ष) में 
सामान्य वपं" वाली पक्ति मे लिखे फाल्गुन के नीचे तिथि १ के प्रागे ३२६ 
४ । इन्दं १०१ में जोडने पर ४२७ हुए । इनमें से ३६५ घटाने पर शेव 
६२ मिले । क्योकि-हमने ३६५ षटाएु है श्रतः हमारा ई.सन्‌ १९७६ हृश्रा । 
सारणी नं. (३) मे ६२ संख्या ३ माचं को (ब्र्यात्‌ फरदरी के वाडके 
महीने मे) मिल रही है भ्रौर हमारा ई. सन्‌ १९७६ लीपदयर भी है, रतः 
इस शेष वची ६२ संख्या मे से एक घटाकर मिली ६१ संष्या को सारणी नं. 
(३) मे देखा तो यह (६१) संख्या २ माच को मिली । इका भभिप्राय 
हषा, कि-शकान्द १८९७ की फाल्गु. शुक्ल प्रतिपदा को ई. सन्‌ १९७६ की 
लमभग २ माचं यी । लेकिन कंलेण्डर वत्तलाता है,कि-ई.सन्‌ १९७६की २ 
माषं को मंगलवार धा, ग्रतः हमारी इस तिथि को ९ माषं सिदध हृश्रा । 


ऋप्रषत्‌-सारणी नं. (१) में श्रापके णकान्द कं पगे 
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२३९ 
२४० 
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२४२ 






















इनं भने ईस्वी सन्‌ के श्रागे कोष्ठक (२) मे दिएु गए वा-चं.मि.े 








मुहूतं शास्व-- ` 


उन्‌ 
८ 
[व 


लेलक :=~ भरियत्रत कर्मा 


मुहतंशास्त्र मे भद्रा, स्क्तातिथि, प्रादि के काल को तो किसी भी शुभकायं को. प्रारम्भ कले के लिए निदिढं "~ न 
लिखा ही गया है, लेकिन वहाँ सरकारी नौकरी प्रारम्भ (101) करने के लिटः एक विशेष रूप से निषिड-काल का फोव्टङत (२) 


निदेश करिया गया है, जिस काल भें संरकारी नौकरी मे प्रवैण करने पर किसी प्रकार के दोबारोपण, के कारण | [न्न --1---- ं १८ कः 
निलम्बन, पदच्युति, एवं कारावास तक की स्थिति उत्पन्न हौ सकती है । इस निषिद्धकाल को मृह्तशास््रौ में |६ च्‌ नि ई. सन्‌ | 
'नृषवाण' की संजा दी गई है । "नृपवाण' एक वपं मे ३६ वार लगभग २५२, २५४ षण्टों के विए (्र्थात्‌ वषं में { =+ 4 । 


लगभग ९१८ षण्टों के लिए) श्राता है । इस पष्ठ पर कोष्ठक (१) में“ नृएवाण कौ लग पग तारी “(जिन तारीर्वो के, १९८० 
परासपास नुपवाण श्राया करता है) दी गई हैँ । यदि नौकरी में प्रवण की तारीख का ““नृपवाण री लगभग तारीख“से 
परन्तर तीन दिन से प्रधिक हो तो नौकरी में निःशंक होकर प्रवेश किया जा सकता है.क्यौकि कोष्ठक(१)मे दी गई इन 
'नूपवाण को लगभग तारीखो' से नृपवाण के काल क श्रन्तर तीन दिन से ज्यादा कभी नहीं होता । जंसे-२१ जन, 
१, ९, १०, ११, १२, १३, १४, २१ फर, को कभी नृपवाण नहीं होता । यदि नौकरी प्रारम्भ (]9}) करने का दिन 
कोष्ठ (पमे दी गई “नृपवबाण की लगभग तारीख" से एक, दो 
या तीन.दिन भ्रागे पीछे हो, तव सम्भावना दै, वि--उसदिन नृपवाण 
हो-एेसी स्थिति मे नृपवाण की वास्तविक तारीख श्नौर टाईम का|, नू 
आन इसी पृष्ठ पर दिए गए कोष्ठक (१) प्रौर कोष्ठक (२) की |> 
खहायता से इस प्रकार कर लीजिएः- ६ 
जिस दिन (तारीख) के ग्रासपास नौकरी प्रारम्भ (०10) “करना 
गाहते है उस तारीख के समीप वाली ' 'नृपडाण की लगभग तारीख''के 
धरागे कोष्ठक (4) मे लिखे वा.घं.मि. (वार, घण्टा, भिनट) उढा लं । 
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जोढ़ वें । यह नृपवाण के णुरू होने का वारं श्रौर टाम (भा.स्टै.टा.) 
होगा । इस वार के भ्ननुसार नृपवाण के शुरू होने की ठीक तारीखका 
निर्णयक्रियाजा सकता है। यह तारीख “नु षाण की “लगभग 
छारी" से दो दिन से ज्यादा श्रागे पीये नहीं हौ सकती । जसा कि 
पहिले भौ बतला चुके है,-नृपवाण २५. ३०मि. रहता है । ब्रत शुरू 
होनेके टाम में २५.३० मि. (प्र्थात्‌ ९ दिन १ घं. ३० मि.) जोडने ४ 
पर इसकी समाप्ति का वार, घ. मि. मालूम हो जाएगे 1 १०६ ग्रप्र, 
.बेते--सन्‌ १९८१ की २६ जन. चन्द्रवार को दोपहर से पहिल |११।१८ ,, [४ 
को भ्यक्ति सरकारी नौकरी प्रारम्भ करना चाहता है । पता किजिए, | १२२७ 
कि-दइस समय नृपवाण तो नहीं है । कोष्ठक (१)में २७जनःके श्रागे ०|१३/६ म 
वा. < घ्‌. १० मि. लिखे ह। कोष्ठक (२) मे ई. सन्‌ १९८१ के प्रागे | १४१९ 
२बवा. १२. १८मि. है ।-इन दोनों का जोड २ वा. २०. रत्मि. | १५२८ 
हृभ्रा । भ्र्थात्‌ २७ जन. के भ्रासपास (ज्यादा से ज्यादा दो दिन श्रागे |१६|७ 
पी) चन्द्रवार को २० वजक्रर २८ भि. (रात क ८ वजक्रर २८ मि, |१७|१९ ^ 
भा. स्ट. टा.) पर नृपवाण शुरू होगा ।. सन्‌ १९८१ की २६ जन. को |१८|२९ ; 


अन्रवार ही है, प्रतः स्पण्ट हौ गया, कि-२६ जन.को रातके < वजकर न= ५ 
२८ भि. पर नृषवाण शुर होकर १ दिशत) र्द र. भि 0116 र्थि 48/०1 41811111. 01011260 0 €6814011 
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3 ॐ> अग्निकाड से बिए ^ 
~ लेखकः-प्रियब्रत शर्मा 


ध्म्नि जहां विष्व कौ उपकारके है वहां वह प्रचण्डल्प मे विनाशकारक भी है । फायर-त्रिगेड श्रादि कौ व्वदस्था होने पर भी प्रतिवषं श्रसंख्य रुपयों की सम्पत्ति 
` [ण्निकाष्डो मे भस्मसात्‌ ह} ही जाती दै । हमारे मृहतं शास्वकारो ने भी विध्वंसक प्रग्निकाण्डों से बचाव के लिए एक्‌ एच काल का निदेश किया है, जिसमे प्राग से चलने वाले 
| कारखातो, पटोल प्प, कोयला खान प्रादि ज्वलनशील पदार्थों से सम्बद्ध व्यवसायों एवं लकड़ी भ्रादि के मकान के निमणि का प्रारभ निषिद्ध बतलाया गया है । इस निचिव 
कास को उन्हानि 'अग्निास्‌' के ताम से पुकारा है। श्रग्निवाण' प्रतिवषं ४= बार ्राताहै श्रौर यह भी "नृपवाण'धर. १३ पर बतलाएु गए) कौ भान्ति २५ घं. ३० मि. 
तक रहता है,। इसी पृष्ठ एर दिए गए कोष्ठक (१) मं “"अग्निदाण की लगमग तारीखे” दौ गर्ह । इस कोष्ठक १ एवं पृष्ठ १३ पर दिए गए कोष्ठक (२) की सहायता से 
श्रग्निबाण के णुरू रौर समाप्त होने कौ तारी श्रर टाईम ज्ञात करने की विधि ठीक वही है, जो "नूपवाण' के वारं मं पृष्ठ ९३ पर वतलाई गर्दै! नीचे इसका उदाहुरण 
कयि जा रहा है; इसे देखिणएः-- 
उढाह रणः-ई.सन्‌ १९८१ कौ ५ साचं गुख्कार को सुवह्‌ १० बजे कोई उद्योगपति स्टील-प्लाण्ट 
खाल करन) चाहता है । देखिए तो, इस समय भ्रण्निबाण तो नहीं है-इसी पृष्ठ पर दिए गए कोष्ठक (१) 
मे ““प्रम्निबाण की लगभग तारीख" ४ माचंकेश्रागे१ वा. रषं. १३, ह । पृष्ठ १३ पर दिए गण # 
कोष्ठक (२) में ई. सन्‌ १९८१ के गे २ वा. १२. १८मि. है । इन दोनों का योग ४ वा..११घं. |. ट 
१ 
२ 
॥1 



































(१४) 














श्रग्तिबाण कौ 
| लगभग तारीख 









। 
लगभग तारीख 4 
८ जनवरी ५।१८। ५२५ 

१३ ^; ०।१४। १२६ 


६ ; | ३।१२।४३|२७ 





६।१५। ४० 


१।२१।१७ 
५. ५।४३ 


३१मि-हा । इसका प्रथं यह हृप्रा, कि-वुधवार (ग्र्थात्‌ ४ माचं १९८९ ई.) को दिन के ११ बजकर 
३१ भि. पर श्रम्तिवाण प्रारम्भ होगा श्रौर तदनन्तर दह २५ घं. ३० मि. तक (व्रर्घात्‌ ५मा्चंङो दिन 
के १ वजकर १ मि) तकः रहेगा । रतः स्मष्ट हो गया, कि-५ मां १९८१ ई. कौ दिनके दस वजे 




























































































स्टील प्वांट चाल्‌ नहीं करना चाहिए, क्योकि ऽस समय श्रम्निवाण है । इससमय चान्‌ करिए गए प्लांट २५ ५। ०।१०६५२्‌ 
भरण्निकाण्डंसे भारी नुकसान ह सकता है 1 ५| 3 ३ „| ।२०।३९ 
(- नीट यष्ट शार शा श्रारण्न अंशी डति ॐ असुसार रात के १२ वमे [ब्र्थात्‌ ° वजे, जय | ६|१२ ,, २। रल ५४ ५।५३ 
धर्रौजी तारीख प्रारम्भ हनी है, तमी} जान्प मसः ह । < द ३ ९) ८।५३ 
- ------------------ - = २।१९५५४५ 
(मलपृष्ठं १३ का लेष)\ 0 ठन । {3 ५ ¢ 
तक २७ जन, कतै रात्त कर € 4 < $|[ ८ ९८ २ ५1 २३।५६ 
(भ्रात २७ जन, को रात॒ के ९ अजर ४८ि. तकः) ही र्दा" श्रतः २६ जन. को दोपट्रसे १५ |१३ ३।२३।२० ५ ९ 
पहिले व नौकरी भं प्रवे कर सकृतः दै ¦ शकः आर उदाषटुरण लं- १।१६ १ ।२ त ३९ | ४ ५४ 
ई व्यक्ति मनू १९८१ की = माये रविवार को दोपहर बाद सरकारी नौकरी प्रारम्भ करना 0 ऋः 2 3 
जाहता ह नम कीजिप नं स £ = ~ १२.१९९ =^ २। १। ६३ ६।१२।३१ 
हता 2 । मानम काजिए--उस समय नृपवाण तो नहीं हैः कोष्ठक (१) मे ६ माच के श्रागे वा. १३| ४ श्रप्रेल्‌ %। ६।८० [३७ 1१६। ५ 
२२ ध. ९० नि. हं । कोष्ठके (२) मे ई. स॒न्‌ १९८१ के आगेरवा. १२यं.१८मि. ह । इनका योग | र ५ र (4 ७: 1१ ध ५ 
६वा. ११.२८ १ि. टरा ! ग्रयति € मार्च कै श्रासपासं (एक दो दिन श्रागे पीट) जो शुक्रवार द १५ १ स र 1 र १६/ ६ 0 ५ 
ससदिन दिन क ११ वजङ्र्‌ = सि. (भा. र्टः टा.) पर नुपवाण प्रारम्भ हो ज्या । ६ मावंको ही 4 ४ (0 १ ४ ४ 
गृकदार दै, धतः स्पष्ट दुता, छ सन्‌ १९८१ को ६ साच को दिन के ष११,२-नि.ने ऽ माचंकतो | 1: ५६ (१ र 24.1.1४ 
दिनिके १२. ५८्मि. ठक ही नुपत्राण रहेगा, ग्रतः = मार्च को वह जेव चाहे नकरी प्रटरम्भ कर सकता 1 ॐ मु १ 1 
(५ ॥ र = ८) ५।१८।३५। 
नोट खहा <> = - £ || ध ८२ 
4 ठं वहां शद फ प्रारम्म अंग्रेजी परति के अनुसार रात के ६२ बजे (श्र्थात्‌ ° वजे, जद | ( १ त ॥ | 
्रग्रोजी तारीष्ड प्रारम्भ होती दै, तभी) साना सखा है । 0 19 १५ 
क > ४ = ~: १| ५ जुन | ६ दिसम्बर ५।१२१५२ | 
९९ १३-१४ पर ुहतशास््र से सम्बडये दो लघु-तेख, विश्वास है, पाठकों को अवश्य पसन्द | २२।९८ ` ,, 4 १ ० ९।२८ { 
पलि हद = करि(तथ दशित २. ६ ५ (& 1 ॐ" 8 
4 आए होगे ॥ हम प्रतियबं धुषु शस्फर के सुदि (सपदि 0९4९ स्तेषःपि कव०रिपे। हि 044 / ९>ा9०।| ९।९ ३।४ १ "| र ¡ ३। ८१० 
भ . -श्रियन्रत शर्मा २४२७ ,, ४ ०] २७. | ८1 ४१९४ 
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च शर्य तिदस : 
की देन समक्षे टै । उनके श्रनूखारे 
“भारतीयों ने जन्म-नश्चतो फे १ 
तथ्य वृहज्जातकादि ग्रन्थो कै परिष 
धारणा निराधार मिद्धदरोनीषहै । श्रा 
ही प्रयोग में लतेष्टै। प्रतः यव-साघार्‌ नघ्र-फलदिष् "नक्षत्र जातकः णी 
के अन्तगं संक्षेप में प्रस्तुत दै । --शविदधर. शर्वा 

बरहज्जानक के प्रध्याय १६, { छक्न-गीलाध्याय) मं जन्म नक्षत्रौ कें पलादेण टस 
प्रकार र- 
| अरिविनो मे पैदा हण. जातक बुद्धिमान, मृन्दर, प्राभूषण-प्रिय, सभी काम करने मं 
चतुर तौति रै। 
। श्रर्भो शं जन्म हो तो, जातक सन्य ~ वक्ता, स्वस्थ शयं चतुर, स्फति वाला 


नही ।प 
( स कियाया' 

2, टस. प्रकार वैदेशिको 
तय} ज्योतिषी नोय रःणिफलपः 









होता दै। 
छतिष्षा नक्षत्र चँ उत्पन्न होने काला व्यन्ति वहुभक्ती, परस्तरीगामी ससदहिष्णु 
श्िश्यात होता है 1 
शोणी बं जिसक्ता जन्म टो, वहं सत्यवादी, पवित्रात्मा, द्रिदवक्ता, ईडनिण्चयी 
एं मुन्दर होता है । 
मृगक्िरा गलत्र नै जन्म लने वाला चञ्चल, चतुर इर्यो, उत्साही णवं धनी 
हेता दै । 
आरा कत्र मे जन्म नेन वाना मनुष्य कुटिन-हृदय, श्रभिमानौ, कूतघ्न, हिक 
पापी होता है। 
# वसु नक्षत्र मे जन्म नेने बाला कनेण सहन करने वाला, सुखी, मूल, रोमी 
तया घोडे में ही मन्तुष्ट होने बाना होता है । 
बृषप नक्षत्र मे उत्प्न मनुष्य शान्त-स्वभाव, सवंभ्रिय, विद्वान्‌, धमं तत्पर, धनी 
होता है। 
मारलेवा नलन्र मे जन्म लेने वाला धूर्त, सवंभक्षी, पापी कृतघ्न होता है । 
का भक्त, उद्यमी होतादै। 
1 मक्षत्र मे उत्पन्न मनुष्य प्रियवादी, दाता, कान्तिमान्‌, भ्रमणणील एवं 
सरकारी होता दै । 
~ ` उलराद्ाल्शनी भकाप्र मे जन्म लेने वाना सभौ फो प्यारा, प्रधकरी विद्या वाला, 
भोगी भौर सृजो हाता है । 
“ हस्तं गलत्र मे उत्पन्न व्यक्ति उत्साही, निलंज्ज, मदिरा पीने बाला; निदंयौ भौर 
चोर होता है। ॥ 
चित्रा मक्र में उत्पन्न व्यक्ति प्रनकं रग के वस्त्र एवं मालाएं धारण करने वाला, 
मन्दर ` नभ्रौर शरीर बाला होता १ । ट 
` स्वाती नलत्रमे पैदा हृप्रा व्यक्ति क्लेश सहने वाला, तपस्वी, उदार्‌-स्वघ्ाब, 
ब्यापार मे रुचि रखने वाला, कृपालु, मधुरभाषी होता टै 1 
बिल्लाखा नश्त्र म उत्यन्न मनुष्य ई्ष्यनु, तोभी, कान्तिमान्‌, वोलने मे चतुर ध्रौर 


कधा नलर मे जन्म लेने वाला धनो, ` नीकरों से युक्त, देवताश्रो . एवं मातापिता 


मा 








धर्मात्मा परन्तु क्रौधी 





मानी पौर पक्की मंत्री : 

उ्ठराषादुा नक्षद म 
प्रौर बवंजनत्रियहोतादै, 

भवण मे उत्यद्न होते ताल 
श्रीर विध्यत हीतादै। 

धनिष्ठा मे उत्पह व्यक्ति दाता, घनौ, शूर.गीत-ग्रिय.प्रोर भरने का लोभी टोता द । 

हसथ नक्षव्र मे पैदा होने शाला, स्पष्टक्ता, व्यसनी, गर्रश्रो पर विजय पाने 
बाला, चिना विचारे काम केरले वाला किसके वणमेन प्राने वाला होताटै। 

पूर्वादि्रषशा में उत्पन्न व्यक्ति दुःखित-हुवव, स्त्री के वण मं रटने याना, धनवान्‌, 
पाण्डत श्रौर कृषण होता द । 11 

उसराश्रडा मं उत्यभ होने बाला मनृष्य धच्छा वक्ता, सुखौ, बहूत पुत्र पीसदि 
मे युक्त, णत्रप्रो को जीतने वाला धर्मात्मा होता है । ठ 

रेवती म जन्म लेने वला स्वस्य मन्दर श्रङ्घो पाला स्व॑जन-प्रिय, शूरवीर, पवित्र 
हृदय ध्रौर धनवान्‌ होता है । 


एकं विलक्ञ् स्विति 


आजकल प्लूटो नेपच्यून मे नीचे 
शदितधर शर्था 


२० जनवरी १९७९ को ३ घ. २८ मि, ^.14.. (भा.भ्र.स.)के सभय प्लूटो नेपच्यून 
सेनी श्रा चूका दै । धर्षति इसकी सूयं से दरुरी नेपच्यून की दरी मे कम हो जाएगी । यह्‌ 
स्थिति लगभग २० यवं चनेगी माच १९९९ तक्र र्देमी । इस श्रबधि में नेपच्यून ष्टी सौर 
मण्डल का मवसे दूर का प्रष्ट वना रहेगा । इसका 
कारण यष्ट है कि नेपच्यून की दीष दत्त -कक्नाच्युति 
(हन्८्शाीपा<प)/) बहुत षोडी ००५९दही है । 
प्र्थात्‌ इसकी कक्षा प्रायः दत्त ही टै । जवकि 
च्नृटो की दी्षयृत्त-स्य कला की च्युति ' बहूत 
प्रधिक ०-२४९ है । नेपच्यून का मध्यम भ्रन्तर 
१० ज्योतिष-दकार्हये दे भ्रीर प्नूटो का मध्यम 
प्रन्तर ३९ ज्यौतिष इकारईये टै । 





, धर्मान्मो, श्रधिकं मित्रौ 


~ 


व्य न्ति लध्मीवान्‌ पण्डित, उदर पत्नी कण्ट, भ्रनवान्‌, 





( १५) 


पल कका 





यह्‌ स्थिति ऊपर चित्र मे दिवाद्‌ गई है । कक्षा के कष भागो से नेपच्यून सूरय 
घै हूर दहै ्रौर प्लूटो समीप । ४ 


त वात ठतप्रठटत्रतठ 


[1 


, श्व वेतनानिक भी भरिष्यवाणियां कलै लगे ई ५ 
भविष्यवाग के लिये नई अविष्कृत विधि,-जेविक-लय-वक्र-विधि- 
लेखक :-- राक्तिधर शर्मा 


भ्राजकल श्रमेरिकौ वंज्ञानिकों ने भविष्यवाणी करने कौ एक नड्‌ पदति § यदि शेष तत्सम्बदध-हार के श्राधे से प्रधिक हो तो वक्र की निम्तगति चल रदी होगी । 
की है । इस पद्धति को जंविक-लय-वक् पदति (8101}/ध716 ९४1४6 76८०५) कहा यदि शारीरिक वक्रं ऊध्वंभाग में हो तो मनुप्य उन दिनं ्रपने श्रापको 
जाता है । इस पड़ति का कुद संलिप्त विवेचन नीचे दिया जाता है । एवं शक्तिपूणं प्रनुभव करता है । शारीरिक वक्र की निम्नभाग मे स्थिति कै समय स्थिति 
परायः देखा गया है, कि किसी भी व्यक्ति के दिन-विशेष मे प्रातः से लेकर एक के | श्रपे्ाकृत्‌ काफी विपरीत होती दै । इसी प्रकार भावन। की अध्व गति के दिनों में मनुष्य 
बाद द्ूसरी,तीसरी,चौथी .. ... सभी घटनाएं श्रशुभं घटित होती है श्रयवा सभी घटनाएं | श्रयते श्रापको श्रनायास ही प्रसन्न कलाप्रेमी, सावधान, प्रगतिशील, परनुभव करता दै 
शुभ घटित होती है । इसका कया कारण है ?इस प्रष्न. के उत्तर मं प्रयेरिकी सांब्यकी | वोद्धिक वक्र की श्रध्वंगति के दिनों मे तकं-प्रवणता, `निण्चयन में कषिप्रता एवं कठिन 
( 9१३६15८6} विशेषज्ञ वंज्ञानिकों ने श्रांकडे इक करके प्रध्ययन किया । इस विण्नेपण | समस्याम्रों के समाधान मे भौ समता ग्रनायास ही प्रतीत होती है । 
मे तीन चक्र ज्ञात हुए है । जिस दिन वक्र विशेष शून्य विन्दु मे से गुजरता है--उसे प्रस्थिरता का दिन कहा 
(१) शारीरिक चक (?॥/5163] ४ 1\/6) इस वक्र के चक्र (८)/1€) का | जाता है । इन दिनो वीमारी, समन्वयनो म्रभमत, श्रादिके कारण दुषंटनाज्रस्त होने कौ 
भगण काल (76104) 23 दिन है । सम्भावना ग्रधिक होती है । श्रमेरिकी तवा कनेः के व॑ज्ञानिकों का दावा दैकि षन वकं 
(२) भावना चक़ (6110६1012| €\/८।९) इस चक्र का भगणकाल २८ दिन है) | को उपयोगमें लाने से वायु-दुधंटनाग्रों श्रादि से वचने फाफी सफलताएं प्राप्त होरहीरह। 
(३) बौद्धिक चक्र (|८०।।९८६७२| ८५ 1४6) इस चक्र का भगणकाल ३३ | वायुयान-चालक ब्रादि के य वक्र प्रतिदिन विचारे जति है रौर इनके ` ्रनुसार काम करने 
यानकरने केलिये प्राज्ञा का निदेश किया जाताहै। हमारी उप्र दी गई पद्धति से 
साधारण लोग भौ लाभान्वित हो सकते है । यदि क्रिसी दिन तीनों वक्रएक साय निम्न 
चरम विन्दु परदहों तो उक्त दिन विशेष सावधानी बरतनी चाहिये । विशेष फलदिश के लिये 
प्राजकल इस पद्धति के म्राधार पर वर्षफल वनाएु जाते हं । इस विषय पर श्रगले वषं 
भ्रधिक्‌ प्रकाश डाला जाएगा 
सम्पादकं को गतिविधिवां-- 
डा. शक्तिधर शर्मा के सीरिया फं आदि देशों मे भाषण 8 
पिद्धले वर्षो की भान्ति इसवपं भी डा. शक्तिधर शर्मा सीरिया फास ग्रीस श्रादिं 
देशोमे भारतीय ज्योतिष,गणित तथा न्ूविलिर फिजिक्स विषयों पर भाषणाय श्रामन्वित ये। 
भ्रापने एलेप्पो विश्वविद्यालय में श्रायोजित प्रन्तदेशीय विज्ञानेतिहास-सम्मेलन मे मृस्लिम 
कंलेण्डर्‌ के सम्बन्ध मे चन्द्रदशंन-गणित की विविध-पदटतियों का विवेचन करिया । फस में 
नीसवोरदो तथा पेरिस डा. शमां ने भारतीय ज्योतिष के. इतिहास 
के विषय में तथा वराहमिद्िर के कर्यो के विषय मेँ भाषण एवं विशेष परिचर्वाएं हूर । 
नेवले एक्रोपोल (पेरिस) में श्रापके भारतीय दर्शनों एवं ज्यौतिष के विषय में भापण दए । 
पेरिस कौ वेधशाला में ्रापने प्राचीन भारतीय यन्त्र एवं जयसिह सवाई ग्रादि की वेध- 
६ से शालभ्रों एदं यन्त्रो के निषय में भाषण दिया, तथा श्री वेकरटेश वाच केतकर द्वारा प्लूटो 
. (२ प्रपनी श्रवस्या (विगतवरपं संख्या)को चार से विभक्त करे पूर्णाद्धुः रुप लव्ि | की भविष्यवाणीके विषयमे भी चचकी । 02115 (111९751८ †0.3,01752}/ ५४६ 
को(१) मे प्राप्त गुणनफन को जोड़ । ॥‰4५८।९27 ?11)/5165 विभाग में ०५५-०५५ १५८।९] के विषय मेँ ` भारतीय गणित के 
(२) विगत, जन्मदिन से श्राजतकके वीते दिनों की संख्या मिन कर (२) ने | प्रयोगो के श्राधार पर गोध भाषण दिय! । सोरोवोन विश्वविद्यालय नं. ३ डा. शर्माते 
भरष्त योगफल मं जोड़ । इम भकार श्रापकी श्रवस्थ। का दिनगण प्राप्त होगा । ने प्रवघ्ान मे चल रहे जैन ज्यौतिष प्रम णु-पुद्‌ गल सिद्धान्त श्रादि कै विषय मे भाषण 
॥ (४) रवस्था-दिन-गण को वृक, धृथक्‌ २३,२० एवं ३३ हारो (01४15015) से | एकं पच की । सभी भावणो भ विद्वानों ने इन कार्यो कौ सराहना कौ । इसके श्रतिरिक्त 
भाग देकर लच्धियो को खछोड़ दं शपनलले। न भारत में भी भारतीय विद्याभवन (वाम्बे) तथा अ्नन्य करई स्थानों एवं पटियालामें भी्जन 
इन तीनों शेषो से तत्सम्बन्ध जेविक्‌ लय-विशेष की स्थिति का पता चलता है यदि शेव | ज्यौतिष तया पुर्गल-परमाणु सिद्धान्तो के विषय मे भाषण दए । 
हार्‌ (26४1501) के धेस कम हो तो तत्सम्बड वककी नै पन्नुतुण्च दोप (0190101 । गा. 00260 0०४ @©810नी1 < -प्रकाणक 











दिन है। 

प मनुष्य के जीवन में इन चक्रों का ज्ञान व॑ज्ञानिकों के बहत वड़े म्रांकड़ों के गणक 
संयन्प्रो (०1 १५८६६15) भर किये गए विश्तेषणों का परिणाम है । यद्यपि २८ दिन के 
चकं का सम्बन्ध चन्द्रमा से प्रतीत होता है, परन्तु वंजञानिकों ने एेसे सम्बन्ध का शरभो तक 
विचार नहीं किया । बयोक्रि इस विष्लेषण में पुणाकि खूप २८ दिन लिए जाते है-ग्रतः 
एसा सम्बग्ध साधारणतया जोड़ा भी नहीं जा सक्ता । ~ 

त ये तीनों चक्र मनुष्य के जन्भ दिन से ही एक साय प्रारम्भ होति हैं । पहिते भ्रां 
चक्रमे वक्र ऊपर (घन दिशा मे) रहते टै रीर ब्रगले ्राधे चक्रमे नीचे(-ऋण 
दिशा मे) रहते है । फलादेश के लिये वक्रो कं ऊपर के चरम विन्दु (7९5६ 010६) एवं 
नीचे का चरम विन्दु (17०४६) (०।१६) बहुत महत्वं है । जिन दिनों मनुष्यं का 
शारीरिक भावना व बौदिक.वक्त उपर के भाग मेहो तव वे दिन(जिन्हे हम ्रध्वंगति दिन 
करेगे ।} करमशः शारीरिक भावना श्रौर बोदिक दृष्टि से अच्छे होगे । जिन दिनों वक्र 
विशेष नवे चलरहा ह तो उस वक्र से सम्बद्ध दुष्टि से (णरीर, भावना प्रथवा बुदधिके 
विचारसे) वे दिन जिन हम निम्नगति के दिन करगे ।) खराव होगे । र 

` (जविक-लय-वक्रों की स्थिति जात करने को विधिः-- 
(१) ्रषनी म्रवस्था को ३६५ से गुणा करे। 


द) 


(१६) 












व्यापार विमर्शं 


२ से पहिले श्रपनी व्यक्तिगते श्रहगति को ध्यान मेँ रखे, जो ग्रह नेष्ट हो, उप ग्रह्‌ से सम्बन्धित 
वस्तु का व्यापार न करे, लाभप्रद ग्रह मे सम्बन्धित वस्तुक व्यापारसे लाभले। 

संवत्‌. २०३७ चि, में राहु-णनि मंगल, वेकटेण (प्लूटो), यूरेनस, नेपच्यून के चार 
युति एवं दृष्टि सम्न्ध रादि कँ श्राधार पर्‌ यह स्पष्ट रूपमे घोषणा की जाती है, कि 
बि.संवत्‌ २०३७ व्यापारिक जगत में विभेव उथल पुथल वाला एवं रूई,गुड़,खाण्ड,तलवाना 
तथा कूच विशेष श्रनाजों मं विशेष रूप से तेजी मन्दी व्राला साव्रित होगा 1. हमने गतवषं 
के व्यापार विमर्शं में रंक को राजा वना देने वाले जो विचार लिते थ,तदनुसार गृड,सोना 
एवं तेलवाना कै व्यापारियो ने काम्‌ करके विशेष लाभ प्राप्त क्रियादै, जो व्यापारी समय 
समय पर हमारे साथ सम्पकं स्थापित करके प्रामणं नेते रहे है, वे विशेष हानि मे घचकर 
लाभ ले सके दै । याद रवे,--इस वर्षं ग्रहगति करो ध्यान मे न रने वात व्यापारी घाटा 
खा सकते ह । ग्रह्गति के भ्ननुमार हम व्यापार विमर्शं मे व्यापारियों को खास खास समयों 
१२ सावधान करते रहते हैँ । गतवपं के पंचांग में हमने १५ जुलाई को दोने वाली राज- 
नेतिक उयल पुथन के वारे मे व्यपारियों को मोटे श्रकषरों मे पृष्ठ नं: २९ (कालम २) पर 
साफ चेतावनी दी थी 

“इस मास १५ जुलाई (१९७९ ई०) के लगमग शनि-राहु छौ अंडात्क ` युति 
होगो;--पह (युति) व्यापारिक क्षत्र मे विव मह्वपुणं है । इस स्मय उ्यापारियोको विशेष 
सुक्षबूह्ष से काम लेना चाहिए । राजनंतिक उथल पुयल होगो \”-सभी जानते है, कि १५ 
जुलाई को ही श्री देसाई सरकार का पतन हुम्रा, राजनं तिक म्रस्थिरता श्राई, जिसका व्यापार 
पर्‌ ्रसर प्रत्यक्ष रूपमे पडादै। नेखमे वर्षा के ग्रभाव मे श्मनि वाली तजीके 
भ्रभाव से भी कई स्थानौं पर मूचना देते रहे है ). 

इस वषं भी हम सं. २०३७ विक्रमी में श्राने वाली तेजी-मन्दी की विेष लाईनों 
एवं सामयिक तेजी मन्दी करा ग्रहगतिजन्य महत्वपूर्णं योगो के प्राधार परर विवेचन देगे, 
फिरभी , निम्ननिखित हिदायतों को ध्यान मेँ रखते हए ह श्रपनी ग्रहगति भ्रनुक्ल होने पर 
व्यापार को ्रागे वदवि । । 


व्यापारियों ५ प हिदायतं 

वायदा-> के लिए हिदायतं 
(१) सदेव उतने ही लाभकौ प्राणा करके व्यापार कर, जितनी साधारणतया 
हानि उठने को सामर्थ्यं हो । (२) सदैव यादं रवखो, क्रि बायदा व्यापार मँ नुकसान कौ 
लिमिट वाध कर काम करे, ज्यादा नक्सान व घवराहट म वच जाग्रोगे, कम नृक्सान में 
सौदा काट देना भ्रक्नमन्दी है ' (३)व्यापार करते समय ध्यान रहे, करि सवसं पहन श्रपने 
मन मे व्यापारिक श्राधार के साय साय ग्रह-गति के प्राधार्‌ पर निर्णय करले, कि-यह समय 
इस वस्तु में मोटी तेजी का है या मोटी मन्दी का? मन मे यह धारणा वाध कर बाजार 
का इख देखे । यदि व्यापार की लहर तेजी की चल रही हो तो हमर परामशं से तेजी का 
व्यापार करके लाभ उटावं । ( 
















4. भोभ्य सां दैत व्यापार मं उत्तोरत्तर प्रगतिं होती देखी गर्द ह, विपरीत होने | 
{भर व्यापार मे हानि,जीक्षन-नीरस वं व्यक्ति हतोत्साहित हो जाता है । अ्रतः व्यापार करने. 











न २ 

(सं. २०३७बि. 
मौटे कारण भी दिखलाई देन लगे श्रौर व्यापार कै वक्त भी बाजार का र्खमन्देकाटो 
तो एेसी स्थिति मे हर वटे भाव मे व्रेचान करते रदिए, योड़ा थोडा सौदा काट कर नफा 
से मुलटते रहिए । 5 # 

(५).व्यापार-की लहर तजी की है या मन्दी की ?-यरह जानने के. लिए खास 
वस्तु के भावों को देखना चाहिए । यदि उस वरतु भें ह्र तीसरे चौथ श्राखवें दिन मन्दी क 
यातेजीके नए २ भाव श्रते चने जाए, जसे तीसरे दिन नया भाव मन्दीका श्रावे तो जान 
लो, कि वस्तु में श्रव मन्दे की लहर चल रही है, उमे मन्दे के उचछाने में बेच दं । (६) यदि 
मन्दी के भाव दूटते चने जाएं ग्रौर्‌ तेजी के भाव तीसरे या चौथे दिन नए नए वनते जाएं 
तो समञ्ज ले, कि तेजी की लहर चल रही है, एसे समय जव ग्रहुचाल से भी तजी नजर 
ग्राए तो तजी का व्यापार करके प्रायः लाभ लटाया जा सकता टै । (७) बाजार के खिलाफ 
कमी काम न करें । मानलो, श्रापने तेजी का काम किया, उधर सौदा करते ही बाजार में 
मन्दे की लहर चल ग्हीटोतो किसी भी समय तेजी का उद्धाला ्रति दही सौदा खत्मकर 
दो, वड़े नुक्सान से वच जाग्नोगे । हमेणा ग्रहयोग को प्राधार मान कर श्रौर्‌ बाजार के रुख 
को ध्यान मं रखते हुए ्रपनी पाराशर शुभदण्ामे व्यापार मे प्रच्छा लाभ उठाया 
जा सकता है । इसके विक्ड खोटी गप्रहस्थिति वान श्यापाग्यिं को वायदे का व्यापार 
भूलकर भी नहीं करना चाद्दिए, क्योकि भारी हानि हो सकती दै, स्रा तो सितारे का सायीः 
है । श्नतः समयानुसार पत्र दारा श्रपनी उणा के श्रनुमार हमारे छु्ावो दवारा लाभ उठा 
सकते है । ॐ र 

सवमे पहिने सस्य-जातक कुण्डलियों के भ्रनूसार व्यापार कं वारे में सक्षप मकु 
जानं लेना उचित समसत टै । | 
शरत्‌ सस्यलातक क्‌. 

















ग्रीष्म सस्यजातक क्‌. 
















(१४ मई ८०, इष्ट १४।२०) (१५ नवं. ८०, इष्ट ४४।२२) 
शरत्‌ सस्यजातक कुण्डली के परणीलन से जात होता है, कि इम वं रसकम्‌ 
चावल रूई श्रादि'में भ्राश्चयंजनक रूप से प्रहगति-युति के भ्नुसष 





गेहं श्रादि 






भौ तेजी कभी मन्दी | 


(१७). 














$ एवं सरमो श्रादि पर्याप्त मात्रामदोगे फिरभी वीच म ग्रहगतिवणश तजी 
रिएकणन श्राएगे'। 

इसवषं सस्येश(चौमामी फमलो के मालिकः) मंगल हैँ । स्रीप्म-सस्यजातक'कुण्डलौ 
के श्रनुसार चतु्थश-नवमेश होकर मंगल पंचम स्थान मरै प्रतः चोपा पशुग्रो मृ रोग 
व्याप्त होगा तथा कही वर्षा की कमी मे फसलों को टानि होगी, कटी प्राकरतिक प्रक्रोष स 
भी $षकत्रगं चिन्तित रहेगा । ग्रहगति भ्रनाजों मं कद्ध हदं तकर तजी क्री सूचक दरै। 
ध्यानदइसवषं सम्येश-मंगल कौ सम्वत्‌ के प्रारम्मम राह, के माध प्रंशात्मकःयुति दमी 
राहु-मगल की भ्रंशात्मक-युति देश मे श्ननक् विषम राजनंतिक-यमन्याघ्नों को जन्म देगी । 
जिसका प्रभाव श्रप्रत्यक्न रूप से व्यापार पर पडेगा ही । इसका विव्रेचन प्राग करगे 1 
ग्रीष्मकालीन कण्डनी के परिशीलन मे स्पष्ट दै म्रागे कन्याका शनि व्यापारी वगं के लिए 
विक्ञेष महत्वपूणं है. गुड खाण्ड के व्यापारियों कै लिए चेतादनौ है कि विना परामशं के 
काम करने पर भारी हानि का सामना करना पड़ेगा ! र्डं चांदी के व्यापारियों के लिए 
तो रंफ से राजा बन जाने के योगद । परामशं से काम लें। यह वपं कु जिन्सो के लिए 
बहुत ही मन्दी का एवं कु वस्तुग्रो मे भारी तेजी काद, ग्रत: संवत्‌ के श्रारम्भवयदी ग्रह 
गति को गौर में रखे तथा समयानुसार ताजा विचार जानकर लाभ लं । गतवषं के भचा 
मे हमने स्पष्ट लिखा था, कि" सिह का शनि राजन तिक गतिविधि एवं कुछ विषमताओं 
के कारण व्यापार को प्रमावित्त करेगा । ग्रीष्मान्न फसल किसी कारणवश अपर्याप्त होने 
से क चीजों मे भयानक तेजी आएगो ! यह वषं विष महत्वपूरण प्र हस्थिति दाला है । 
शासन की गतिविधि को ध्णान मे रंखते हृएु गुड धान तेलवान के बाजारों में विञेषं तेजो 
चलेगी । सरकार वारा व्यापार में हस्तक्षेप का मय है 1" -मात्तण्ड पुचांग सं. २०३६ वि. 
पृ २८ कालम १) ॥ 

व्यापारी लोग हमारी इस भविष्यवाणी की सत्यता से भली भान्ति परिचित टै । 
राष्ट्रपति ने एक विशेष-ग्रध्यादेश जारी करके व्यापारीवगं पर भारी भ्रंकुश लगा दिया,जिससे 
व्यापार पर लग्र सरकारी हस्तक्षेप की सत्यता सिद्ध हो गई है।ग्रवश्रागे भौ कन्याके 
शनि मे एक विशेष समय पर पुनः शासन को व्यापार में हस्तक्षेप करने कौ विवश होना 
पड़गा तथा राहु-मंगल युति की समयावधि भी एतदर्थं विचारणीय ही है इन सव वातोको 
ध्यान मे, रखते हए हम इस वषमे विगेष-विचारणीय समय का संकेत दं गे , जिससे व्यापारी- 
वगं श्रवण्य लाभान्वित होगा । < 

इस वषं का राजा चन्द्रमा है, व्षारिम्भ में ही चन्द्र सूयं से युक्त एवं मंगलसे दुष्ट 
ठै, मिव ग्रहों के सम्प मं स्थित वर्षेण स्नच्छी धान्योत्पत्ति,वर्षा पयप्ति रादि का संकेत 
देता है॥ 






















"चन्द्रे नृपे मंगले शोभानानि प्रभूत वृष्टिः प्रचुरं च धान्यम्‌ ।1/ 
इस वषं का मन्त्री सुयंदहै, अ्रनाजों की फपल श्रच्छी होगी, लेकिन विशेष 
कारणवण श्रनाज एक प्रान्त से दरूसरे प्रान्त को स्थानान्तरित करना पड़गा, जिससे कु 
स्थानों पर तेजी बनेगी । परिणामस्वरूपं प्रान्तीय-प्रतिवन्ध लग सकते दै । इसवपं मोटे 


श्रनाजों मे विशेष तेजी का लम्बा योम साधारणतया नहीं वनता, नकिन “वीच. में तेजी के | 


रिण्कणन भी श्राएुगे । बं का उत्तरां रूट के व्यापारिखों के लिए अत्याधिक तेजी -सन्दं 















वाला रहेगा;-यह बात व्यापारी नोट करले । भ्रत्नम्रएविच्छार पियको ०्छा 1 क्छ ।|उलाठ्ा की काकार कण्ढे कडारा जाएगा । यट मन्द्री ठहरने वाली नही । 





फमल के निण साधारणतया ठर, वायु प्रक्रापन्‌ त णठ फमलो क्रो हानि होगी । 

ग्रो के विगेष श्रध्ययन सतेर्जी मन्दीकाजो विचार समञ्लमंम्राया 
वर्गं की मुविध्रा के लि हेम यहां प्रस्तुत कर रटे} पीट, लिखी ह्िदायतो कौध्यानमें 
रखते हृषु व्यापारी प्रतिमास तेजी मन्दी के इस दिवरण म नाभने सक्रगे, एसी हमं 
ग्राणारै। 

~ 

अप्रल-प्रप्रलकेप्रारम्भमे वावदा व्यापार की जिन चीजौ मे मन्दी धी" 
६ म्मपरैल के लगभग उन चीजोमें तजीश्रा जाएगी, जो चीजे तज धी उनम मन्दका 
वातावरण वन जाएगा । क्योक्रि मंगल मार्गो होकर वायदा व्यापार कौ चली ग्रा श्री नान 
को वदन देता दै, हमारे विचार म सोना चांदीतांगा लोहा के व्यापारी तीय लाधन 
मकंगे । स्टकेव्यापारी सावधानी म काम कर, तीन दिनके ग्रन्देर ्डमेद्यटवे की मन्दी 
ग्राजानेकायोगषहै। ^ श्रप्रेल को मीनमें वृध आर जातारै वृध-ग्रह सद्र श्रफवाहो के 
कारण श्रचानकः तजी-मन्दी करनादै, लम्बी लाईन नहीं वनातादहँ, यदीं मीन का वृध 
ल्ट गड खंड णवकर मे मन्दौ, सोना चान्दी मं घटावटी के साध प्रहलतेजी के वादं मं 
उतनी ही मन्दी लाएगा 1 वरिनौलामे कुं तेजी श्रा सकती दै । १३ श्रप्रेल संक्रान्ति कै 
ग्रवसर पर ग्रलसी, एरण्ड, तिल, तेल सरसों, घी, सोना, चांदी, लोहा, ताम्रा नारियल, 
बादाम, सुपारी, टीग,सूत, फल, गृड, खां, गक्करमे तेजौ वनेगी । दालवाना मं मन्दे 
कास्ख रहेगा । 

ध्यान रदै-इस मासमे मंगल का सम्बन्ध शनि-राह एवं वृहस्पति के सायहै। 
राहु कौ मंगल के साय अंश्ात्सक्त युत्ति लगमेग मास के मध्यमं हो रहीहै; अतः हम 
न्यापारियों को स्रादधान कर देना चाहते है फि यह अंशात्मक-युत्ति व्यापारिक क्ेत्रमे 
काफी उथल पुल का कारण वनेगो । इम समयदेण के किमी सीमा-भाग मं विरोध्री दघ 
की कुदृष्टि किवा तत्स्थानीय लोगो मं क्रिमी कारणं मे ग्रणान्ति होगी. जिसका प्रभाव 
व्यापार पर पड़ेगा । हमारे विचारसितो गुड, खाड, णक्कर, मसरी, गेहं म्राद्वि म्रनाज 
पेन्ट्स ई-टे तेलवाना मे श्रणात्मक् युति केममय वड़ो म्रच्छी तजी बनेगी, ममयानुमार्‌ 
चिचारपूरवेक काम करके लाभ ने सक्ते दँ । नोट कर ले, कि यटि श्रंणात्मक यति दौ. चार 
दिनकीहीदै। व्यापार में श्ननिण्चितत। का वातावरण रगा, समयानुसार लाभनेने क्री 
ताक मे रहं । 

श्रागे २४ ग्रप्र॑ल को वक्रीगुरु मघारमेग्रा जातादै, गृ्ग्रह उत्पादन म वद्धि 
का सूचक एवं मन्दी करने वाला ग्रह है,लकिन यदं गुरु-णनि-मंगल राहुल िरा टमा टै, 
गड, खांड, अनाज सोना चान्दी मं दिशेप मन्दी कारक नही र्गा । टा, इन चीजामें कुद 
मन्दे का रिणक्शन आ्आसकेगा। २६ ग्रप्रंल को वृहस्पति के मार्गीं होने पर प्रमृख चीजोकी 
लाईन वदेग । हमें तो तेजी कौ लारईन चलती लगती टै । श्रलमी मे विप घटावद्ी 
चलेगी । व्यापारी ध्यानदे च्रगर गुरु मार्गी होने पर मन्देकी लाईनवने तोतजीमं न रहे । 
२९ ्रप्र॑ल को बुध ्रश्विनी मेषमे प्रविष्ट होगा । वृध विशेष वाजारों म घटाद कारके 
ग्रह है । वहां बुध संगल की राशिमेग्रातिदही वाजारो मे कुट राजनंतिक गतिविधि कै 
कारण गहूं ज्वार जरा जौ चना ग्रलसी मूग मोट मरूगा मती जवाह्रात सोना रू 





























(१८) 












[वि 7717 सरह मात के श्रारम्भयें दही (१ मको) णुक्र मिथूनमें प्रवेश करेगा । रूट [लोन इल हि सं सिनो म मगल फ ज एक थ मूगाणर म भाता ह, सा ल | इस दिन सूयं रोहिणी मे मंगल भूफा. मं एवं -कूघ -मृगेशिर भँ भ्राता है, साध ही 








कपास श्रादि के वाजार्‌ की कुण्डली क। लग्न भी मिथन माना ` < 1 (= | इसी दिन वृध का पण्विम मे उदय हो रहाहै, वर्षा बादल के कारण व्यापार प्रभावित 
बाजार को प्रधावित करने वाला निणेष ग्रह है । क्योकि मिथुन रािस्थ शक्त पर विगेष | हणा । व्यापारी नोट करले, कि इन दिनो रूढ व शेयर मे श्रच्छी तेजी श्राएगी । तिल 
करर ग्रहों की दृष्टि न है, अतः इस वक्त माकटिमे विशेष उचछाला ्रानेकी प्राशानहींरै। 
श्रपितु रूद्‌ कपास, सूत, वस्व, पाट वारदाना एरण्डी त्िलतेन सरसो श्ररहर में श्रच्छे मन्दे का 
रिणएक्शन श्रा सकेगा । गेहं चना जौ मटर अरहर उड्द मूग चावलमें भीकुद्धतेजी काही 
शू ररेया ! लेकिने बाद में सन्दा श्रा जाएगा । ्रलसी गड घी मंश्रच्छी वटावदी चलेगी । 
मिथुने च यदा शृतो महघं तत्र जायते ! यव गोधूम चणकः शालिश्चंव दिङ्ञेषतः ॥ 
हां श्रागे चल कर कन्याके णनिमे कपास की फसल को हानि परहूचेगी, मार्कट उस समय 
भारी तेजी सं रहेगी । इस समय णाशन की गतिविधि को ध्यानम रक्खें । मासक श्रारम्भ 
मेही बुध पुवं में भ्रस्त हो जातादै, वायु का जोर रहैगा, कहीं बादलचाल्न रहेगी । श्रनाजों 
मे मन्देकाही रुख रहेगा । < मर्ह के लगभग वृध कै धरणी में च्रनि पर्‌ चावल गेहं श्नादि 
म्रनाज तेज रहेंगे । तत्पण्चात्‌ १० मर्द को कृत्तिका नक्षत्र का सूयं भी चनामृग 
मोठ चावल राई सरसो घी सूत सौनामं तेजी का टी संकेत देता टै । लेक्रिन १२ सई 
बुध के कृत्तिका में तथा शुक्र क श्रा्द्रामेंश्रातेही चांदी ओर अ्रफीम में दास धटाव्टी के 
वाद मन्दा होने का योग है, गेह ग्रादि श्रनाजोके भावोँमे भी अचानक कुछ वक्त के 
लिए मन्दी आए । १३ मई की द्घके वृषस्ने आने पर सौर वक्री यूरेनत कै १३ सर्द को 
ही दिशावा २ तुलासें जाने पर ही शनिसे दृष्ट है! एवं १४ मई कोसूयंकेवृपमें 
श्राते ही चांदी सोना गड दाण्ड शक्कर कपास खड सूत बादाम सुपारो नारियल तिल तल 
सरसो श्रादि तेज होगे । यहे समय वहत ही सून्ञ वृह से काम करने काट. उन दिनों प्रमुख 
बाजारों मे जवरदस्त तेजी मन्दी वेः लटके श्राएगे । 
श्यापारी ध्यान दं, कि-४ मर्ईदको मंगल-गुर की अंशात्सक युति होगी एवं ९ 
मई के लगघ्मग भी मंगल एवं वृहस्पति का लगभग अंश सास्य हो रहा है । अत. इन दिनो 
शासन क गतिविधि को ध्यान से रखते हृए, मार्ट के रख को अच्छी तरह जांच कर 
काम करें, हमारे विचार से यह समय श्रनाजो मे गुड खाण्ड शक्कर, सोना-चान्दी तथा 
तेलवाना में श्रच्छी तेजी काटै। 
मई मासमे दो बतं ग्रौर भी ध्यान देने योग्य ईैकि-मासारम्भमें सूं प्रगे एवं शुक्र 
पीद्धे चलता है, इन दोनों के बीच मं बुध स्थित है ।-यह्‌ योग अनाज में तजीकारक हैः 
““अग्रे याति दिवानाथः पृष्ठे च भृग्‌ नन्दनः । मध्ये सोमसुतो याति घवत्यनन महधं ता ॥।' "दूसरी 
वात यह है, कि~इस मास मे बुध अतिचारी हो गया है तथा श्नि पहिले हौ वक्री चल 
हा है; यह्‌ ग्रहुस्थिति वर्षाके प्रवरोधकेकारण या किसी श्रन्य प्राकरृतिवः प्रकोपस 
फलों को हानि पहुचने का संकेत मिलता है । इस बुध को श्रतिचारी पोजीणन मे किमी 
भ्रफवाह्‌ से बाजार में तेजी श्राएगी, तिलहन बाजारो पर तथा अ्रनाजो पर इस स्थिति क 
प्रभाव देखा जा सकेगा । इस वपं १५ मई से प्र. ज्येष्ठ अधिकमास टै, इसका फल घी तेल 
म्रनाजों में तेजी के रूप में सामने श्राएगा । श्रागे २२ मईषो शनिमार्गोहो रहाट । इस 
समय कधं विशेष व्यापारिक-वस्तुच्रों की लाईन बदल सकती दै, ग्रतः तेलवीया गृड-खाण्ड 
शक्कर के व्यापारी लौह-मणीनरी कै व्यापारी एकाध दिन बाजार के रुख को देखकर 
व्यापार वदाव । अ्रगर बाजार तेजी का वने तों तेजौ मे रहे श्रन्यथा मन्दी का काम करं। 
दससे भ्रागे २४ मई की ग्रहस्यिति भी इस मासमे विशेष रूपसे नोट करने योग्य है 












तेल एरण्ड श्रलसी सरसों गुड खाण्ड घी गेहं जौ चना ज्वार वाजरा मिच॑श्रीर राईमें तेजी 
श्राएगी । २८ मरको र्द सोना चांदी में मन्दी का रुख वनेमा कृधु घ्रन्य बाजारोमेंभी 
मन्दे काटृण्ड वनेगा। ३० मरको शनि उ.फा. कै प्रथम चरण सें प्राकर घी शक्कर सरसों 
कपास गुड़ में तेजी वनेगी । इस लमय टमं काएी श्नच्छी घटावड़ी चलेगी । 












त न--षास के श्रारम वृध श्रा्द्रा मे न्राकर गेह, जौ, ज्वार, चना 
मग, मोट, एवं तिल मे मन्दे का रुख रहेगा । इस मास मे व्यापारियों को हम सावधान 
कर देना चाहते है, कि-६ ञून कौ राहु आश्लेदा क्षत्र ककं राशि में तथा केतु 
धनिष्ठा २ मकरमें प्रविष्ट होगा। राहु-केतुरी सहु चात कम महत्वं नही है। 
परमरुख दाजारोमे एकदो दिने हौ उत्तरोत्तर-मन्दे फी लम्बी लार्प्नं उल सक्ती 
है ! लोहा, जस्ता, तम्ब, पीतल, सोना, चान्दी ब्रादि धातु, जौ, चना, गेह एवं र्ट 
सुतम पहले तीन मासमे मन्दे की लाईन बनेगी । कभी कृभ्री यह मन्दे कौ 
लाईन श्रधिक लम्बी भी जाती है । नेकिन हमारे विचार मे तो "पहिले तीन माह मे रूढं 
सूत, श्रनाजो (विषोपतः जवार) के तथा धातुस्रोकेस्टाकनल जुलाद् वे वादं कन्या के 
शनि मे श्रानेकै वाद अ्राने उत्तम लान प्राप्त कतिया जा सकताहै । इस समय तण्जा परामणं 

तना स्रधिक लाभप्रद रहेगा । १० जन म वद्ध कै पुनर्व॑सुमें भ्राने पर चान्द. चूड कपास 
मूत सण में श्रच्छी जबरदस्त मन्दी आएगोः- व्यापारौ विरारपूर्वक काम करे) १२ज्‌नको 
णुत पण्चिम मेञ्रस्तहो रहाट । णुक्र-मुध के साथ दहै । दस स्थितिमेचनीश्रा रही मन्दी 
की लार्ईन श्रौर मन्दे की तरफजा सक्ती हैं) १३,१८ जून करौ प्रत्यक जातके श्रनाज 

लवीया, सोना, चान्दी मे कृ तेजी कारुख वनेगा। १६ जून को शुक्र वक्री होकर वृष 
राशणिमेभ्राजातादहै, वृष राशि णुक्र की स्रपनी राणि दहै,.वृष राणि मं स्थले णुत पर णनि 
की दष्टि है रूढं कपास तलवाना चावल तदम श्रच्छी मन्दी कै क्षटके देगा । २२ जन 
को मंगल उ.फा. मे एवं बुध ककं मे प्रविष्ट होगा ।। यह ग्रहस्थिति भी गड, खांड, तेलवीया 
तथा रूई श्रादि मं तेजौ मन्दी लावेगा । मार्कट मं स्थिरता नजर नही. प्रणि । हमारे 
विचार के श्रनुसार तौ ८२ जनके लगभग रूईमे कृच्छं मन्दे कार्ख रहेगा, दान्दोम कद्ध 
तेजी चनेगी । सोना, ऊनी व सूती कपडे कौ मार्कट पहले तेज वादं मं मन्दा रट। नोट 
करं, कि २४ जून को शनि-मंगल कौ युति होगी ओर २८ जून को मंगत्न कन्याम प्राकर 
रू श्रौर चान्दी गृड खाण्ड णक्कर में लटके के साथ तेजी करेगा सोन। ऊनो-मूती वस्म 
ग्रलभ्ी, गेहं व श्रन्थ लाल चीजों मं खासो तेजो का वातावरण बनेगा 1 


मास के ्रन्तमे २९ ज्‌नकोवुध वक्रौ ही रहा दै, व्यापारिकक्व्रमे ञषूरी 

सच्ची श्रफवाहों कै कारण तेजी मन्दी रहे । चांदी रू्ईमेतेजीकै बाद मन्दी रहे। इस 
मास मे एक वात भ्यान देने योग्य है, कि-१४ जन को शनिवारी संक्रान्ति हदि. ज्य. णु 
पूणं मासौ भौ णनिवारकोदही टै तथा श्राने ब्राषाद कृष्ण मे प्रमावस ८ शनिवारी है, त 
कार एक खप्परयोग वन गया दै, ग्रतः कुट जिन्सो की फक्षल खरार हान कं प्रासारस 
मर्कीटि में ग्रहगतिवण वीच वीच मं ग्रच्छा उद्धाला., भ्राता रहेगा, श्रतः मन्दे मे खरीद कर 
तेजी में बेचने वाला सिद्धान्त ही लाभप्रद रहेगा] ॥ 






(क १९ ल 








































ध्यान रदे-्रगर इनमें पहने मन्दा चल रहा हो ग्यारह सितम्बर को तज 
समन्ने । इस मसमय चांदी श्रोर मोती में खास मन्दा श्रा सकता दै, १२१६ नितम्बर 
तक रूट, कपास, रेशम, सूत, सोना, चादौ बनोला, घी, तेल श्ननसी+ सरमो, एरण्ड, चावल 
उडद, उवार, सुपारी, नारियल, मूज, वानि, १२ सितम्बर को रूढं ग्रौर चावनमे कृ 
मन्दा श्राएगा । २२ सितम्बर वने उत्तरा फाल्गुनी कं चतुथं चरण मे धनिके ्रानिपर 
कपाम, नोहा,सोना. चांदी, ताबा, तेज होगे । इन दिनों सूरथ-णनि की श्रंणात्मक युति हो रही 
है, श्रतः रूई मे तथा तेलवाना मे जबरदस्त तेजी का उच्ाला त्रायेगा .। २५ सितम्बर को 
बुघ तुला मे आकर सूरय-शनि के साय योग करेगा । रूद,ग्‌ इ, खाण्ड , सोना ने अच्छी तेजी 
आने का योग है । इससमय यदि अच्छालाभ निले तो स्टार निकाल दैना चाहिए । 
क्योकि २६ सितस्वर को वृहस्पति उ.फाके द्वितीय चरण नें फन्दा राश्चिद्धेजा जाएगा । 
कन्याराशि का वृहस्पति स्रपने राणिभोग की समयावधिमेंख्डम अच्छी मन्दी लातारै। 
लकिन यहां ब्रहुस्थिति पर ध्यान दे, क्रि-कन्या राणि में णनि रुदमे जवरदस्न तेजी कारफ 
है तथा गुरु मच्दी देने वाना है । श्रत; स्पष्ट द, करि--दस समय ग्रगर वाजार तेजी का वने 
तो तजी का व्यापार ब्रावे, प्रन्थथा मन्देमे रहं । हमारे विचार मे २८ प्रवतरवैर तक 
मार्कट तेजी या मन्दी एक तरफी ही चनेगी । मारक 
२९ सित. को शुक्र सिह में श्र कर श्ननाज रसादि पदार्थं मजीट लालमिचं म तजी 
चन्दीभ्रीर रूम मन्दा रहे । बाजार का रुख देखकर विचार पूदंक काम केर । २५ 
सितं.को वृहस्पति के उदय होने पर चावल प्रादि श्रनाजौं मं तथा श्रन्य दाजारो मे भी 

मरच्छा मन्दा वन सकता दै । ` 


क सुख देखवःर स्वयं निणय कर 1 


अक्तूब र्‌- ४ प्रकटूवर फो मंगल वृश्चिक मेंश्रा जाता दै । वृष्चिक रागि 
पर शनि की दृष्टि है, श्रतः गुड़, खाण्ड, लाल मिचं सोना, चान्दी रूढं कपास ग्रादिमं 
तेजी बनेगी । ८ श्रक्तूबर को शनि के उदय होन पर मक्की गेहं श्नादि प्रनाज, उडद, 
तिलहन रसादि पदाय, एवं शेयरों मे तेजी श्राएगौ । १० अरक्तूवर को सूयं चित्रा मे, शुक्र 
पूःफा, भे एवं गूरेनस विशा. ४ वृश्िक में श्रा जाना है । यह ग्रहस्यिति विशेष महत्वपूर्णं 
है । वृण्चिक में मंगल-मूरेनस-नेपच्पून द तथा ये शनि-दृष्ट भो है, ग्रतः इस विशेय व्यापारिक 
चीजों में श्रच्छी तेजी श्रा जाए तो कोई श्राण्चयं नही । 

११ ग्रक्तुवर के सूर्यं तुला मं नाने पर एवं १९ भ्रक्तूवर शनि ह्स्त के प्रथम 
चरण में श्रनि पर सभी श्रनाजों में प्रच्छी तजी छएगी । इस समय पशुभ्रों कौ मार्कीट रभा 
तज रहेगी । २१ श्रक्तूुवर को बुध वक्री होगा एवं शुक्र उ.फा. मं प्रविष्ट होगा, गेहूं आदि 





ग्रनाज व्र सोना चांदी मे घटवद चने । इम ममय वकरी-वुधके कारण व्यापारिकक्ेत्रमें 
किमो विेप कारण म मन्दी का वातावरण वनगा। २८ ग्रक्तुवर को शुक्र कन्यामे श्राकर्‌ 
शनि-गुस्-गुक सभी वाजारो म मन्दे का सूचक ट । इम समय म्रनाज गड खाण्ड रेशमी वस्व 
तज, चांदी मे मन्दे की प्रतिक्रिया संभावित दै । इक्न म॒मय चावलों म विशेष तेजी का 
ज्ञटक्राञ्रा मकतादै। कदाचिन्‌ बाजार मन्देकात्ने तो मन्देकादही काम करे।२६श्रवतूवर 


को ज्येष्ठा का मंगल २८ ग्रक्तूवर को उ.फा. ८में गुर तवच्छैवृध का पण्चिम मं श्रस्त हौना| 


-ये सव र्ट चांदी गृड खांडमे मन्देकाटही बोलबाला रहने का संकेत देते हैँ । मासान्त में 
गरु-णुकर गृद्ध हो रहा दै । यहं स्थिति ्रचानक तजौ किवा मन्दे करौ सूचक है, रतः बाजार 
के रुख को समज्ञ कर काम करे । 


नवर र्‌ --१ नवं. कोवुध स्वाती मे एवं २ नवं को णुक्र हस्तमेंश्रा जाता 
ट । रूट चावलमें मन्दे काही वातावरण रहेगा । यदि इम समय श्रनाज का भाव मन्दा 
होतो स्टाक करके श्रागे नाभ ने सकेगे । ३ नवं. को सूर्य-वृध णवं ८ नवं. को शुक्र एवं 
शनि को युति भो महत्वपूर्ण है । दस ममय गुड खाण्ड णक्कर सरसों एरण्ड निलतेल, रूई 
चांदी में ग्रच्छी तेजी नाने की सम्भावनादै। ९ से १२ नद. तक रूट चांदी मे घटवदी रटे 
१३ नवं.को मूल धनु मे मंगल की स्थिति भी विशेष ध्यान देत योग्य है क्योकि धनु राशि 
का मंगल ग्रच्छी मन्दी कारक कटा है.तलवाना बाजारों में भटके की मन्दी सम्भव दै। लेकिन 
यहां कूड में घटावष्टो के बाद नेजी श्रा सकती है । १५ नवम्बर को वृश्चिक का मूर्यं एवं 
हस्त नक्नत्र का (वहस्वति गुड खाण्ड शव्कर घी तेन मोती गेहं चना हन्दी मं -मन्देकी 
प्रतिक्रिया लाण्गा । १८ नवम्बर को शुक्र तुला मे श्राकर बुध के साथ योग करगा। 

ध्यान रहेः-ग्रकरेला णुक्र मन्दी कारक दै, जव यह बुध के साथ योगं करता दै 
तो मन्दे की प्रतिक्रिया को तेज कर देता दै । व्यापारी नोट करे, कि यदि प्रमुख बाजारों 
मे मन्दा चल रहा हो तो मन्दा मधिक हो जाएगा । यदि तेजी का बाजार हैतो तेजी 
अधिक हो जाएगी । अतः बहुत सून्लत्रूञ म काम करे । २१ नवम्बर को गुड़ खाण्ड शवक्रर 
एवं क प्रनाजो मं तेजी होगी । २४ नवम्बर को प्रनाज ` करा भाव मन्दा होगा । रू के 
भाव गें विशेष मन्दे कीःप्रतिक्रिया श्रा सकती दै । इस ममय तैल तिलहन के व्यापारी 
श्नच्छा लाभ न सकंगे । बाजार का रुख देखकर काम करें । 


दिखम्ब र- दिसम्बर को पू.पा. का मंगन एवं बुध का वृश्िक मं संचार 
होने से घी तेल तिल स्षरसों मू-गफली रू चांदी मं तेजी रहे, गहूं प्रादि भ्रनाज मन्दे हा । 
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१. दिसं. को युरेनस ज्येष्ठा मे तथा ६ दिसम्बर को प्लूटो तुला भेंश्रारडाह । तुला राभि 
मूगफली खल रूई कपास चान्दी सोना तेलवाना बारदाना श्रादि से सम्बन्ध रखती दै । शुक 
पहले ही तुना (पनी) राशि भे चल रहा है । रतः इससमय मू्‌मफली खल रू कपास 
चांदी सोना तलवाना श्रादि मे जबरदस्त घटावदी करेगा । इस समय बाजार का रुख देख 
कर काम करने का परामशं है ७ दिसं. को वृहस्पति हस्त नक्षत्र के दूसरे चरण मे तया 
इसी दिन बुध भी भ्रस्त हो रहा है 1 इन दिनों हमारा विचार तो रूई खाण्ड शक्कर लसी 
सरसों घी तेल सोना चाँदी मोती गेह चना हल्दी मे प्र च्छी मन्दी अनिकायोगहै। १३ 
दिसं. को शुक बृश्चिक में श्राता है । वृश्चि के शुक पर शनि की दुष्टि हैतथा सूयं -चु 
भी वृष्विक में है । रूट शेयर चान्दी प्रफीम मं कु मन्दे के वाद श्नच्छी तेजी श्राएगी 1 
२१ दिसं. को मूल-धनु में बुघ के भ्राने पर म. सूयं के प्रभाव से रूढ कपास वस्त्र सूत चांदी 
मर तेजी का प्रभाव बनेगा 1 तुरन्त २२ दिसम्बर को मंगल मकर मे भ्राकर तेलवीया रसकस 
मर तेजी तथा श्रनाजों मे मन्दे का वातावरण बना देगा 1 २९ दिसं. को बुध पूषा. में प्राकर 
सोना चांदी मे मन्दे की अच्छी प्रतिक्छिा ला सकता है नोट फरे--दस मास मे ५ दिलं के 
धाव वेफटेश (व्लृटो) प्रहु के चार फे समय दाजार फे रुष फो देखकर व्याषार बढ़ाये, 
इस समध सिचारपूंक काम करके अच्छा लाम ले सक्ते है \ 

जनवरी ८ १ र ८१ ई ) ४ जनवरी को मंगल श्रवण नक्षत्र मे प्राकर 
गेहं भादि श्रनाजों से भारी तेजी करेगा । जौ चना तिल प्रफीम धातु सोना दादी भौ तेज 
रहैगे । ६ जनवरी को शुक्मूल धनु में श्राकर सूयं मे योग॒ करके भ्रनाजों एवं धातुत्रो मे 
तेजौ कारक रहेगा । ८ जनवरी को मकर राशि का वृध सू. मं. केतु के साथ योग करेगा । 


श्रतः रूई, कपास, सोना, चांदी तथा गुड खाण्ड णक्कर मं तेजौ चलेगी । १५ जमवरी षो 
मंगल सकर राक्ष में अस्त होगा । नोट करे-इस समय रूई सें ्रच्छी मन्दी भ्रा सक्ती ह 1 
भ्रलसी जौ चना गुड खाण्ड मं हमे ग्रच्छी तेजी का रुख बनता मालूम देता है । इस मासमे 
१६९ जन. को नेपच्यून मूल धनु मे श्राकर कई बाजारो में ग्रच्छी तेजी मन्दी का संचार कर 
सकता है । साथ ही १७ जनवरी को शनि वक्त हो रहा है; इस समय शनि एवं वृहस्पति 
मों हस्त नक्षत्र र है । म्रतः सावधानी से काम ले । इस समय गुड़ दाण्ड श्रनाज एवं 
तिलहन में विशेष तेजी मन्दी के चटके प्राएगे, हमारा विचार तो गड ` खाण्ड एवं तेलदान 
म तेजी करा ही द । सिक्का कली गेहं पीतल ज्वार चावल घी श्रलसी सरसों तमाख्‌ तेज 
रह ! कदाचित्‌ मार्कट उल्टी चले तो व्राजार के श्रनुसार काम करे । २१, २२ जनवरी को 
मंगल-वुध धनिष्ठा नक्षत्र मे प्राकर रू जौ चना तावा पीतल चावल स्वक यं तेजी करेगे । 
२४ जनसी फो कन्या राशिगत गुर के वफ होते ह तिलहन भें विशेद मन्दे का लटक 
आएगा । सभी धान्य रस गड तिल तेन कपास मन्दे होगे । ्रच्छी मन्दी श्राने पर स्टाक कर 
देने की सलाह है 1 २६ जनवरी को कुम्भ राणि दीधिती पफ) त।्४१। 
ष्मा सकती दै । २७ जनवरी को प्लूटो वक्र होने कतो स्थिति को ध्यानरतं रं । इस समय 








मार्कट 
मे श्राने पर रू चादी भ कारो घटाद होगौ । ३० जनवरौ 
शेयर अ्रफीम गुड खाण्ड घौ एवं गेहं चना भ्रादि सभी श्ननाजो मे देजी. करेगा । 


फरदरी से कुम्भ राशि मं बुध के वक.होने पर चान्दी मे 
| शकर में तेजी, भ्रनाजों मे भी कृच. तेजी का संचार होगा । ९ फरवर 
















डस्य क ज्यौ तड्‌ समन्ञ कर काम कर । श्रा २९ जनवरी को मंगस के कुम्भ 
को शुक मकरं अं धाकर्‌ 





चर ङ्रौ-लगभग ९ फरवरी तक बाजारों मे मन्दे का प्रभाव रहेशा । ७ 
तेजी बनेगी । घी गड ण्ड 


री को वुधास्त के 


समय रूई लटके के साथ मन्दी श्राएगी । १२ फरवरी श्रलसी सरसों तेज हों, श्रनाज गुड़ 
खाण्ड मन्दे हों । १६ फरवरी वक्री वृध धनिष्ठामे घ्रा जाता है चावल मूग मोठ उड़द 
बाजरा रूट कपास मे तेजी का वातावरण रहे । २० फरवरी को शुक्र पूर्वं मे रस्त हो रहाः 
ह, श्रनाज रू मूत पाट वारदाना व धातुषु तेज होंगी 1 घ्यान रहे--यदि शुक़स्त के सम्रय 
वबा हो जाए लो सभी चोज में मन्दे कौ चाल बन जातौ है । 

२२ फरवरी को बुध मकर मे, २३ फरवरी को बुधास्त 
संक्रम;-ये ग्रहस्थिति सोना चांदी गुड खांड एवं सभी अ्रनाजों मे मरं 
फरवरी से २८ फरवरी तक तिल तेल म्‌-गफली एरण्ड श्रलसी नारियल रूट 
सोना चान्दी तेज रगे । 








(२२), 





तथा शुक्त काकुम्भमें 
नदे की सूचक है । २४ 
सूत कपास 










1 साय दही मूरेनस भी ३ माचं को 


५ 
श्र माचंको बुघ मार्गी होर्हादै 
हमारे विचार स श्रच्छी 


भार्गीहो जाता दै इस समय ध्यान से बाजार कै रु को देखें । 

घटावढी बाजारों में वनेगी । विचार से कान करे। ८ मार्च को मंगल मीन मे प्राकर सौना 
से वनी चीजोमेतेजी का संचार करता है। ११ माच को बुध 

लगभग शुक्त फुम्भके 







रई तृण काष्ठ व लकड़ी 
छर्म में आकर शुक -सूर्यं से योग करेण ओर १४, १५ तारीख के 
२४ अंश पर आकर रूट, रस, गुड़-ष्दाण्ड से अच्छी तेजी करेमा । १४ म चको हस्त नक्षत्र 
मँ गुरु-णनि वक्ती ह इस समय तिलहनों मे एवं तेलवीया मे श्रच्छी मन्दी जरा सकती है । 
१९ माच को शुक्त मीन में श्राकर सूर्यं म॑. के साथ रहता दै, तिलरहन तलवीया के व्यापारी 
सश्वधानी से काम करे.मन्दे को माला! = स इस समय धमत्के की तेजी अने का 
योगहै । र्मे भी तेजी रहेगी । २१ से २५ माच तकर समय भी विश्चेष सू्खवूक् से काम 











लने का है, अचानक न्रच्छी तेजी-मन्दी चलेगी । 
व्यापारी तैजी-मन्दी के विषय में पत्र व्यवहार हिन्दी मेँ करे । 








पता- 
उथोतिभूकन- ध्य इन्वुलञे्वर शस्त्री, एम. एः, 
श्वार्च॑ण्डं भवन, 


ङ्राली, (जि. रोपड, पंजाव) ` 
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5 व तिं तनचिलं । श्यः {~= (ज (क) = 
आकाशा कसल कम (दचर्‌ (ल. ९०२७ (च. ) 
प्राजि्कः णक ए हौ गजै = तिद्ध <> स्थिति चर्‌ क्ष > श्यै {| क्ष ~ व्ण | 
विश्व की सापानिक-्ाथिक एवं राजनेतिष्ृ-स्थिति पर शह के प्रभाव का सवेण 
ऋग्वेद मे हजारो वर्प गरह-नक्षवों क स्थिति का जो चित्रण हमे उपलच्य | कारक सिद्ध होगी । प्र्ान-लासकों के लिए समय श्रग्निपरीक्षा काटै। 
भ 


होता है, उससे स्पष्ट है, कि- ज्योतिष की सर्वाधिक गहरी मान्यताग्रो कौ जन्म देने का धरय सन्त्रिसण्डल मे विलेष-परिवतः^न होगे । विशिष्ट वु 
९ = ५ स र कोई पिंड ~ 2 सरान्त्रस्नेणः मम -प{र हग दि व्यि रिक्त 
सवेप्रथम-भारत को है । ज्योतिष-शास्त्र मे वहुदचित-नवग्रह कोई निष्कय-पिङं नहीं ह, त्रमण्डल म विशेष-परिकतन हग । वि ए वतं का पदरक्त 


1 










| क द न ट, | होगा 1" 
श्रपितु प्रत्यन्त सक्रिय-जीघन्त-संगठ्न ई । सूयं (जोकि निष्क्रिय-पिण्ड नही टै,  श्रपितु म्रत्यन्त ह्गा। । प र 
सर्वाधिक जीवन्त रग्नि संगठन है) की तरगों मं जरा सा रूपान्तरण भी पृथ्वी कौ सत्ताका सभी जानत है, कि- श्री मोरार जी देसाई ने ठीक जुलाई के मध्य में (१४ जुलाई 






कम्पित करने की क्षमतः रखता है । सच तो यह है, कि-इस पृथ्वी पर कृ भी ठेसा घटित | को) ही भ्रानम्न््री पद से त्यागपत्न दिया । इसे से पुवं राज्नतिक स्थिति कितनी 
नहीं हदोता,जो नवग्रहों कौ परिधि से बाहिर हो । इस ॒विपुल-ृ्वी एवं निरवधि-काल्‌ मे | विस्फोटक रही तथा प्रधान शासको क लिए समय कितना उलल्लनपूणं रहा है,-यह लिखने 
प्रतिक्षण जो सूष्ष्मातिसूष्ष्म परिवतेन देखे गणएर्है वे गरह-प्रभाद-जन्य ही ह । इन प्रभावो का की श्रावण्यङता नहीं । इस प्रकार उपरोक्त-भविष्यवाणी की सफलतां पर जिन्होने हमें 
(५ ्राणी एवं वनस्पतिवगं पर स्पष्टल्प से देखा जा सकता है । प्राणी एवं वनस्पति- | बधाई के पद्र भेजे है, हम उनके ध्राधारी है । 
गं पर सामयिक-परिवर्तनों के परिलीलन के लिए एवं काल कौ गतिमत्ता के शान वै विषु इतना ही नही, भारत मे आगे जो राजनं तिक-वटनाएं घटित हुई है उनकी भविष्य 
शाश्वत काल से प्रवतत॑मान-उयोतिष-शास्व को श्राघार मानना पडता है] इस ब्रह्माण्ड मे | वाणी भी क्स प्राश्वरयंजनक नहीं है । देखें (श्री मार्तण्ड पंचांग सं.२०३६वि.)पष्ट३६ कालम 
जगत्पिता के श्रवन्ध्य-परभाव के परिचायकं श्रनन्तकोटि-तारे परस्पर श्राकर्षण-विक्पण एव | २) पंक्ति १३ ते श्रानैः- 
वक्र-मागं प्रादि गतिथों द्वारा सम्पूणं विश्व॑को प्रभावित करते घ्राण ट वरह्ीनाः १३ अगस्त को गुरु-सूरय एवं लगभग १६ श्रगस्त को गुर-शुक्र कौ 
नरे्ाणातुष्कायाः पतनानि च 1" उपरोक्त ग्हमतिज य प्रभाव का धध्ययन करनं = तिप | श्मात्मक-युति भी विदोष महत्वपूरण है । श्रागे राजनीतिजो मेँ “स्पर 
ग्रहति-जन्य भक्ष्म संकेतो को समञ्लना पडता दै । इस प्रकार ठीक सूक्ष्म ग्रटगति से प्राप्त सकत- तते हैव ् स ५ = 1 
-ग्ह को ही 'भविष्यवाणियो' के रूप मे भ्रतिफलित करके श्रापकरे समक्न उपस्थित करते हए | तना एव वदलालुषता स्पृष्ट उभरेगी । संवत्‌ के प्रारम्भसेंही पाटियों 
में तोडफोड का क्रम जारी रहेगा । जनतापार्टी की कृण्डली के 


हमे ५२ वषं व्यतीत हो चके है । म्रपनी सर्वाङ्गणुद्ध शास्व्रीय-गणित एवं सार्वं चकित करर 
देने वाली श्रव्यभिचरित-भविप्यवाणियो से जो ष्याति श्री मार्तण्डपंचांग' को प्राप्त हुई अनुसार पार्टीनें फूट अधिक बढेगी, परिणामस्वरूप सत्तारूढ पार्टीकी 
स्थिति गोचनीय होगी । लेकिन अभी शनि के तुला मेँ श्राने से पिले 


8, बह वस्तुतः ज्योतिपप्रमियों के लिए गौरव की वातदहै। श्री मात्तण्डपं्चागि दारा 

समर समय पर की गई भविष्यव।णियो मे साधारण व्यक्तिमे लेकर भारत रत्नस्व. श्रा तति किसीं ह ४ ध 
राजनंतिक क्षितिज पर किसी अन्य पार्टी के विशेष खू्पसे उभरने का 

योग नहीं है ।'" 


नेहरु जसे एेतिद।सिक महान्‌ नेताग्रों की भौ श्रभित्चि रही है । इस पंचांग की लोकप्रियता 
एवं इस कोत्र मे सर्वोच्च ख्याति का रहस्य भी यष्टी है । राज भी श्रापक्रा यह प्रिय पंचांग श्रपनी 
सफल गो के कारण नेतारो के लिए ग्राकषंण का विषय दै श प्रगति (9 ; 
भविष्यवाग्ियों के कारण प्रतिष्ठत नेताभ्नों के लिए श्राकषंण वा विषय दै । ग्रहुनिश प्रगति इस भविष्यवाणी कौ सत्यता २० श्रगस्त'७९६. को सत्य सिदध हो चुकी दै, जबकि 
सत्तारूढ पार्टी की शोचनीय स्थिति के कारण चौ.चरणसिह जी को भीपदत्याग करना पड़ा 
साथ ही किसी ्नन्य पार्टी के उभरने का योग न वना, तो राष्टृपत्तिं को मंघ्यावधि चुनाव 


एवं प्रतिष्ठा प्राप्त करने क्य जो श्रेय इस पंचांग को उपश्रन्ध ह्या है, वह्‌ ज्योतिषशास्त्र के 
विद्वानों कै श्राशीर्वादि एवं प्रेमी सज्जनो के सद्धाव काही परिणाम है। 

की घोषणा भी करनी पड़ । प्रागे तुला के शनि तक क्या स्थिति रटेगी ?--यह तो भविष्य 
ही वतलाएगा । 


हमं श्रपने पाठकों की जानकारी के लिए संवत्‌ २०३६ वि. के पराग में ्राण्चयं- 
इस वषं श्रनेक स्थानों पर सूता पड़ा, वर्षा के ब्रभाव से कई प्रान्तोमें दुर्भिक्ष 


जनकरूप मे सत्य मिद्ध हुई कूद भविष्यवाणियों की चर्चा कर देना उचित समञ्नते टै । देखे, - 
श्री मात्तंण्ड पंचांग (सं.२०३६बि.) पृष्ठ ३६(कानम २)लाईन ४सेज्ागे भारत को राज्‌ 

की ,स्थिति. वन गई । इम प्राकृतिक प्रकोप की भविष्यवाणी हमने निम्न प्रकार से"भारत का 
वायु-मण्डल एवं वर्षा णीपंक के प्रन्तगंत कौ धी-- 


नैतिक-प्रस्थिरता एवं मन्विमडन में विशेप्र परिवर्तन कौ भविष्यवाणी कितने स्पष्ट शब्दो मं 
“सवषं सूर्यं २२ जून को दिन कै समय श्न्द्रा नक्षत्र मेप्रवेश 


गई थी- 
“भारत का करारकग्रह शनि दै । शनि, राहुके साथ लगभग जुलाई 
करता टै, श्रतः इसवर्षं अनेकत्र वर्षा का श्रवरोध रहैगा-दिवाद्रा याति 
चेद्‌ ानुर्जल भक्षणकारकः । 


के मध्य मे अंशात्मक-युति करेगा । रानि-राहु कौ यह ब्रंशात्मक-युति 
©©-0. 16 1. 181111011811 51185111 0016011 44210110. 01011260 0 606810011 












































































वरिष्ट-शासकों एवं भारतीय-राजनं तिक-स्थिति के लिए विदोष घटना- 


1 


{र्‌ 


१३ मई को गूरेनस वक्री होकर तुला राशिमें ग्राजातादै। नेपच्धून तुला में 
पहले ही है । यूरेनस-नेपव्यून मन्दगति ग्रह होने स विश्व के घटनाचक्र को प्रादित 
करते है । रोम-फांस रूस इटली स्वीडन्‌ भ्रमेरिका पर इन मेदिनी ग्रहों का प्रभाव देदाजा 
सकेगा । इन ग्रहों पर शनि की दृष्टिहोनेमे देण में यान-दुर्घटना क्वा प्रतिक प्रकोप 
से जनधन की हानि क संकेत मिलता दै। 


# ५. जून मास मे शुद्ध ज्येष्ठशणुक्त की पूर्णिमा तथा श्राषाद्री सक्रान्ति णनिवारको ह 

“ . | एवं प्रागे २४ जून को शञनि-मंगल की युति मौ महत्वपूणं है। इस समय कीं ्रनावृष्डि 

| से करवा. श्रत्यधिक वर्षाके कारण फसलो को हानि होगी, रोग विगेषस भी फसलो को 
हानि पहूवेगी । राजनं तिक दृष्टि से विचार करने पर्‌ ज्ञात होता रै, कि-यह समय 
शासक एवं शासित के लिएु कठोर द । राजुनीतिजों की स्वार्थपरायणता देश॒विशेष कं 
लिए घातक रहेणी । कटीं सत्ताका मद देण को पतन के कगार पर्‌ ले जाएगा; परिणाम- 
स्वरूप श्रन्दरूनी-क्रान्ति एवं कहीं देशविरोधी भादना के शमनार्थं लसन को कठोर षग 
उठाने पड़गे । यह समय विश्वकी राजनीति के लिए प्रच्छानटही1 


जुलाई मास में २७ तारीख कौ शनि पुनः कन्या यणि में प्रविष्ट होगा; 

पुनः विष्व के कृ केतो मं प्राकृतिक-प्रकोप ने प्रणान्ति व्याप्त हौगी ब्रौर जनधन-टानि 

होगी । श्रगस्त के तीसरे सप्ताह तकत णनि-मंगल एवं वेंकटेश (प्लूटो) क कन्या में रहना विष्व क 

श्रनेक क्षेत्रों की राजनीति में विक्नोभ तथा भूकम्प, भूर्दलन, क्रिवा च्नन्य किसी प्राकृतिक 

| प्रकोप से हानि का संकेत देता है ¦ १२ अ्रगस्त को सूर्॑-राहु एवं मंगल-देक्टेण की युति 

होगी । इस सपय जापान ग्रास्ट्िया वर्मा तिव्वत तथा पवंततीष भूभाग पर दिभेष वटनाएं 
घटति दीगी 1 कहीं भूकम्प ग्रादिमे हानिकायोगदटै। 


२ श्रक्तूवर को तुला राणि मं मंगल-यूरेनसं की युति, १० प्रक्तूनर को मार्गो 
यूरेनस का वृण्चिकर में संक्रमण तथा ३१ श्रक्तूबर को गुर-णुक् का युद्ध भी श्राल्चयंजनक्र 
एतिहासिक घटनाश्रों को जन्म देने वाला होगा । ४ नवं..कों शुक णनि, १० नवं. को 
मंगल-मूरेनस तथा १८ नं. को मूर्य-मूरेनस की युति पण्िमी देशों के लिए भयावह है 
इसके बाद ६ दिसं. को वेकटेश (प्लूटो) तुला में श्राकर शनि कँ सान्निध्य में नहीं रहता 
पश्चिमी देशो के लिए स्थिति भयावह ह । ३१ दिसम्बर को" गुरु-शनि का युद्ध होगा । 
करतीं रंगभेद नीति का विरोध, किसी देश मे स्वतन्त्रता के लिए जागृति तथा भ्राततापियों 
एवं को वरवस देश से वाहिर निकालने की भावना को बल मिनेगां । 


१४ जनवरी (१९८१ ई.) को मंगल एवं केतु की युति इसवषं मे विशेष महत्व- 
पूणं है । जनवरी मास का भ्रारम्भ विशेष एतिहासिक घटनाग्रों को जन्म देगा। कहीं 
श्मान्तरिक भ्राक्रोश णासनतन्त्र के लिए चुनौती का हेतु बनेगा, कही राजनोतिज्ों की चालं 
“ | एवं स्वार्थपरता के कारण स्थिति विस्फोटक हौ जाएगी । 


फरररी एवं माचं मास विश्व कौ राजनीति में निणीयक एवं प्रगतिशील सन्देश 
लेकर उपस्थित होगे । शान्ति-स्थ'पनाथं प्रयत्न एवं सन्धिवातणि होगी । 


इसवयं संवत्‌ के श्रारम्भ (माचं-्रप्रल)मे दो रही ५ कौ प्रंशात्मक्‌ युति तथा 
जन मे!हो रही शनि-मंगल की युतिके परिणामस्वश्प महामारी दुभिक्न क्वा युद्ध सै जनधन 





न-जीवन ग्रस्तव्यस्त हौमा । सुखी परिवार दुःखी, स्वियां पति-पु्रविहीन 
न व॒ जल्लाद से भारी जनधन क्षति होगी । 






















यूरोपीय देशों की वषंकुण्डली कै लग्न में यूरोपीय देशों कौ कुण्डली 
शनि-वेक्टेणकी स्थिति तथा व्ययाभावमें स्थित मं.रा > 
यूर पयर दर्णा क ।नए भया ह । सवत्‌ ऋरम्भम 
ही २०मई एवं १४ ग्रप्रेल को शनि-नंगल की हौ रर्ह 
ग्रंशात्मक-युति के परिणाम स,इटली, 
रोम, स्पेन, प. जमनी, उन्माकं एवे हानैण्ड श्रादि में 
म्रनेकत्र ग्रणान्ति का वातावरण ग्हेना। यूरोप के 
क्रिसी देश में इसवपं भयानक भूकम्प क्रिवा म्न्य 


क्रिषी प्राकृतिक प्रकोप मे जनधने की हनि होगी । 
यूरोप देशो की कुण्डली के प्रनुमार जून तक का 
समय ब्रधिक विषम रदैगा । तत्पश्चात्‌ प्रवतू्र के 


वादका समयमी यूरोपीय देशो लिए नैष्ट घटनापूरणं 





रहेगा । किसी देश में णासक्त रीर शासित मे श्रविश्वास बटुकर श्रान्तरिक कलह का 
कारण वनेग । मुरौप के पूजीवादौ देश साम्यवादी-शक्तियों के दंमनायं प्रयत्न शौल रहेगे । 
परिणामस्वरूपं कटीं तनाव की स्थिति वनेगी। कृष्य देशों में मुद्रास्फीति बहेगी। 
परिणामस्वरूप विश्वके प्रमुख व्यापारिक देण प्रभावित होगे । माच॑-परप्र॑ल-जून मे 
ज।पान, ब्रह्मा दश, ईरान, एवं किसी श्रन्य यावनदेश मे भयंकर भूकम्प से जनधन की 
हानि होगी । यूरोपके देशो मे गम्भीरं श्रा्थिक संकट प्रागे । क देशो मे श्रन्न-समस्या 
विकटल्प ध्रारण करेगी । 


ध्यान रहे- संवत्‌ २०३६दि.कौ ग्रहगति के प्रनृसार ज्ञात होता है;कि-इस वर्षमे 
चैँकोस्नोवाक्रिया, हंगरी, रोमानिया, वल्यारिया, रूस, चीन एवं प्रन्य सभी कम्युनिस्टे- 
भयंकर महंगाई की चपेट में श्रा जाएंगे । परिणामस्वरूप इन देशों मे श्रनेकत्र जनताःका 
णासन के प्रति प्राक्रोण बदेगा देशीय मृद्रा का श्रवमूल्यन भी सम्भव दै 

ब्रिटेन-प्रमेरिका-कनाडा प्रादि देशो की. नीति में महत्वपूणं परिवत्तेन, होगे । 
श्रावासित-विदेशियों की स्थिति किवाःनए जाने वाले व्यक्तियों की समस्या को लेकर कर्द 
जगह हंगामा होगा । ब्रिटेन श्रादि देशों कौ एशिया के तोगों पर प्रतिवन्ध लगाने की नीति 
श्रसफल रहैगी । 


कयूबः-इथोपिया, प्रंगोला, जिम्त्रावि-रोडशिया कम्प्यूचिया, चीन-तार्ईवान 
वियत्तनाम एवं इण्डोनेशिया ्रादि देश. विवाद का कारण वनेगे । उपरोक्त देशों में प्रपसी 


अरन्दरूनी क्षगडे विकट होगे । करीं विदेणिगों का हस्तक्षेप प्रसह हौ उटेगा । 


मध्यपूव मं ग्ररद इजराइल प्रादि विवादारपदं देशों को सभौ सन्धिवार्ताए शनि- 
मंगल की युति मं श्रसफल मालूम देगौ । भ्रागे कन्या के शनि में स्थिति विस्फोटक होगी 1 


मुस्लिम-देशो कौ कुण्डली काल स्षपं योग से प्रभावित है। चतु्भाव में राहु- 
मंगल है पांचवे स्यानमे शनि है । मतः माचं से जुलाई के भ्रन्त तक का समय इस्लाम्‌ ऊ 
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` त न इतो ` [जत्य लें हनन ज । स्वल भ ----------- ~~~ 
न्ते अन्तरि दुष्टनि प्रमु दल कौ पूणं सहयोग न देने । स्वतन्त्र भारतक चलित त, 
अनुसार भारत की स्वतन्त्रता तो श्रधरुष्ण वनी रहने का योगै नेक्गिनि भारतीय गृणराञ 
। कुण्डली पर दुष्टिपात करनेमे ज्ञात होता टै, क्रि--इमवष कन्याराशि मं णनि-मगल 
की उपस्थिति शासकवगं को जनता का विश्वास प्राप्त करने के लिएु विषम स्विति ^ 
कर सकती है । ध्यान रहै--माचं से जून तक का समय विशेष एतिहासिक घटना्न को 
जन्म देने वाल्ला दै । इस समय भ्राधिक श्रस्यिरता एवं ` प्रशासनिक कुशलता म बुधारक 
लक्षण दिखाई न देगे । कृषिएवं ग्रौ्यौगिके-विकास मन्द रहेगा,जिससे श्र्थव्थवस्थाका प्राधार्‌ 
सुदृढ न हो सकेगा । गणतन्त्र वषंकुण्डली मे धनस्थान में म॑: रा. कौ स्थिति तथा २० माच 
एवं १४ ्रपरैल को मंगल-राहु की युति इसवषं भारत की श्रथं व्यवस्याक्तो श्रौरभी 
कमजोर कर देगी । परिणामस्वरूप नए नए टैक्स म्नौर लगेगे । दलितवगं ब्रौर दित हो 
जाएगा । मुद्रास्फीति को रोकने के लिए शासकीय प्रयत्न ग्रसफल ररहेगे । डीजल,तेल प्रौर 





















































नाम पर एेक्रमत्य स्थापित ॐरने बाल तया भ्रन्य 
मिष लन देशम भी अ्ापसी वंमत्य पदा होगे, कही 
न्तर श्रणान्ति।. कही प्राकृतिकेत्रकोप से जनधन 
हानि होपी 1 जलाई के अन्तिम सप्ताह सेकन्याका 
शनि पाकिस्तष्न, श्रफगानिस्तान, वंगला देश, श्ररव 
देण, ईराक-्रान, घाना, कुवत, ग्रफ्रीकन देश, मिध, 
लीविया, कोरिया, ययुर्न. सीरिया. इण्डोनेशिया, 
ग्रायिमें भयंकर भ्रान्ति का सूचक दै। मार्च ते 
लेकर जून तक कहीं ्रान्तरिक-कान्ति तथा प्राटरतिक्‌ 
प्रकोप सं जन-धन हानि होगी । ग्रामामी वषं भी 
कन्य का शनि मुस्लिम राष्ट के लिएनेष्ट ही दे। 





व्प्रापारिकं क्षेत्र विशेषरूप से प्रभावित होगा । कुद . | विजली की समस्या विषम वनेगी ; जिससे व्यापारीवगं विशेषतः प्रभावित होगा । श्रौर 
देशों का मानचित्र बदलेगा । सन्धिवार्ताप्रो के नवी- हिजरी सन्‌ १४०० २४ज्‌नको शनि-मंगल की ब्रंणात्मकयुति जनता मे विशेष श्रणान्ति का कारण बनेगी । 
करण के लि९ विव॑श होना पड़गा । किसी यावन देश (२२ नवं. .१९७९ ई.) भारत का पूर्वी श्रंचल चिन्तनीय-अरशाम्ति व अराजकता के दौर से गुजरेगा । संकीणं 
मे राजतन्ध्र क्रिवा सैनिक णासनके विरुद्ध प्रान्तरिक विद्रोह भड़क उठेगा.परिणामतः शासक | साम्प्रदायिक ततव उभरेगे । विरोधी राष्ट की प्रछन्न गतिविधि कौ उपेक्षा उचित नहीं! 
को प्रपदस्थ होने कं साथ साथ चिन्ताजनक स्थिति का सामन। करना पडगा । स्थिति की विषमता को दृष्टि में रखते हए प्रान्तीय सुरक्षा एव शान्यथं संन्य-बलल प्रयोग 
(1 करना पड़ेगा । भारत सरकार के लिए वषं विषम समस्याश्रों वाला रहेगा । 

भारत एव भारत खरकार संवत्‌ श्रारम्भसे पूरं ही होने वाले मध्यावधि चुनावमें तुलाके शनिसे पहिले 

स्वतन्त्र भारत ज. भारते गणराज्य भारत गणतन्त्र के "एक सरकार'का स्वप्न साक्तार होने का योग नहीं । क्योकि २२श्रगस्त १९७९द.को मध्याह्न 


को चलित षु. ` ज. रु. द्वं वषंकीषु- के १२व्जकर १२मिन्ट पर लोकतभा भंग करके मध्यावधि चुनाव.की घोषणा की गई यी। 
तात्कालिक ग्रटगति के अनुसार घोषणा का परिणाम परिस्थिति मे विशेषं सुधार लाने वाला 
ते| करवा श्रणानुक्‌ल परिणाम वाला न रहेगा । गोचरस्य ग्रहगति के श्रनुसार जात होता, 
॥| कि चुनावों त राष्टीय नीतियों किवा श्राकषंक-घोषणापत्रों मे निहित-का्थंक्रमो को श्राधार 
मानकर मतदाता मत प्राप्त करने की नीति को न श्रना कर जातिवाद एवं व्यक्तिव(दकी 
(| सामने रख*कर मत प्राप्त करने कौ नीति करो श्रपनाएगे । 
ग्रहचाल के अनुसार हमारा विचार तो यष्टुदै, कि इस मध्यावधि चुनाव मे 
लोकदल एवं काग्रेस (स) कांग्रेस (अरसं) का भविप्य उज्वल नहीं । इन पाध्यों के श्राकर्षक 
चोपणापत्र तथा दलीय विष्ट व्थक्तियो का प्रभाव भी इन पाटियों के प्रतिनिधियो को पुनः 
उच्चपदपर प्रतिष्ठित न होन देगा । सत्तः प्राप्ति इन पाटियोॐ लिए मम्भव नहीं, निर्वाचनों 
= -॥ के. वाद इन पार्ट्यों का प्रभाव नेगण्य हो जाएगा । कांग्रेस (स) तुला कं णनि तक सभाम्त- 
प्राय हो जाएगी । श्रक्तूव्रर एवं नवम्बर '७९ भ दल बदल क्वा एक पार्टी का दूसरी पार्टी 
मे विलय, एवं एक पार्टी फा दुसरी पाटीं से तालमेल की प्रक्रिया जोर एकड़गी जिसे 
| 
।। 
| 
| 
4 


१५. अग. '४७ ई. सं. २००६, माघ श्‌. ८ शुक्र २६ ज. १९८० ई पाव्योमेंध्रवीकरण कौ प्रवृति से कुं पायो का मनोवल गिरेगा । 
हब ४५।२० इष्ट ७।३७ जनता पार्टी कौ कुण्डली एवं गोचर -ग्रहस्थिति का भ्रध्ययन करने से ज्ञात होता 


ग्रह-गोचर क श्रनुसार संवत्‌ के प्रारम्भ में मंगल-राहु की ब्रंगात्मक युति एवं 
जून के अ्रन्तिमि चरण म मंगल-शनि की श्रंणात्मक युति में धारत सें विचित्र घटना 
चक्र चलेगा । जनता मे स्वार्थी राजनंतिक तत्वों के दवारा, पदलोलुप किंवा सत्ता 
च्युत लोगों द्वारा णासन कै प्रति प्रसन्तोष को बद्वा द्यि जाएगा । णासनतन्तं चर 
एक निश्चित नीति-निर्धारण मे ्रशक्त सा श्रनुभव करेगा । सहयोगी राजनंतिकः दल 


दै, कि गोचर म सिह राणि में संगल-राहु की स्थिति इस पार्टी की म्राधिकर स्थितिको 
कमजोर कर देगी । कुण्डली मे चतु्ं शाव मे स्थित राहु तया पचम भाव पर गोचरस्य 
सं निकौदुष्टिहोने घे इस पार्टी मे भित्र सहथोगियों का मनोवल श्राशानुतार प्रबल 
न रै । पुनरपि दुण्डली के नवमस्थान मे स्थित उच्च का शुक्त तथाद्धठे भाव में स्थित 
संगल पार्टी कं ` मनोबल को अन्ततः ऊंचा उठा देगा । चुनाव कं समय सिंहस्थ गुरु की 
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¢. पर पूर्णं दृष्टि दै तथा जनता पार्टी क जम्माङ्खमें भौ दशम भावस्य मपराग्नि दे | 
केतु-गुर दै, ग्रतः प्रभाव वटंगा । प्रनक्‌ स्थानों पर विजयश्री का वरण होगा 1 लाकर: 
ग्रकंली पार्टी केश्राधार पर हीकन्द्रमे सक्ता प्राप्त करने क्रिवा बहुमत प्राप्त करनं का | रनः 

1 











इसवपं २० माचं कोश्रीर १४अब्रन 
मंगल की श्रंभात्मक युति भारत के 
 । सायही प्रागे गुरु-मंयल की प्र॑णात्मके 









योग नही है। 
श्रीमती माधी ने इन्दिरा किम का संगठन २९ श्रयन्तं ७८ ०, 
१४मि. पर किया द्वै । तात्कालिक ग्रहगति के श्रनुतार ध्रीणती गाधी की 
श्रौर जनता पार्था स निराश जनत। की सामयिक-सहानुभूति पालेने के बाद भी कांग्रेस 
(इ.) की स्थिति परिणामतः उतनी सुदृढ नदीं टोगी, जितनी ज्रनुभव की जाएगी । 
करस (.) श्रकरे्ली के भी सार्वभौम ख्पमे बहुमत प्राप्ते कर नलनेक्रा योगनटी त 
ग्रहगति के अनुसार जनता पार्टी श्रौर इन्दिरा काग्रेस कं ्रन्तर सटी श्रागे पीले रगे 
ग्रहंचाल के प्ननूनार "एक पार्टी" की सरकार नहीं बनेगी । सर्‌ ने व 
पार्टी को दूसरी पार्टी तालमेल करन पड्गा । ग्रहुस्थितिके 
काग्रस का स्थान अ्पेदःकृत बहत भ्रच्छा रहेगा । भारत ` रोः प्रनृभवी राजनीति प्रधान 
मन्त्री का नेनृत्व प्राप्त होगा । लकरिन यह वपं गहन कठिनो का है । रतः स्थिति कौ 
विध्मता से निपटने के लिए ्रन्य दलों के सहथोग को ्रावण्यकता पड़मी । 
यह्‌ मध्यावधि चुनाव चिरस्थायी णान प्रदान करने मे ्रसफल रेया । तुलाके शनि 
मे, जब कि भारत की श्रभाव राशि मक्र सो दशमस्थान में उच्च दया गनि, प्नृटाके साथ 
योग करेगा, राजनीतिज्ञों के लिए एकं विशेष श्राचारं संहिता का निर्माण टहोमा। 
तव भारत में+स्थायी सरकार की स्वापना होगी । इभ समय बहुत ही च्नुभवी 
एवं कुशल राजनीतिज्ञो का संरक्षण भारत को उपलब्ध होगा एवं राजनंतिक श्रस्थिरता 
समाप्त हो जाएगी । ग्रहस्थिति के अनुपार २२ सितम्बर १९८१ ६. तकत का स॒भवदेणके 
लिए राजनैतिक गतिरोध एवं राजनंतिक श्रनिश्चतता वाला दै । इस प्रवध्ि में भारत 
सरकार को कार्मीर की ग्रोर से विरोधी देणों की गतिविधि को ध्यान म रखता ्रावण्यक 
ह । विरोधी देश राहु-मं. युति एवं शनि-मंगल युति के सपय (माच स जून श्रन्त तक) 
हानि पटुचनेकी नीति श्रपनाएगा । इस श्रवधिमे देशके मनोवलको प्रवल रखनके लिए सेन्य- 
शविति को सन्नद्ध रखना होगा । श्री रडी की शपथकालीन कुण्डली पर दुष्टिपात करनस 
ज्ञात ठोत। है कि कन्याका णनि इनके स्वास्थ्य के लिए शुभ नहीं । जुनाईमं वन्या राशिमं 
श्ानि-मंगल का योग इनके लिए राजनं तिक उलल्लनों से चिन्ता एवं स्वास्थ्य के निष 
कष्टप्रदरै। 


१४ जनवरी १९८१.६. को मंगल-केतु की युति भी विशेष महत्व रखती है । 
श्रतः सन्‌ १९८१ ई.के श्मारम्भमें भारत की राजनीति में विशेष घटना घटित होगी । 
इस वषं की सम्भूर्ण ग्रहगति पर विहंगम दृष्टिपात करने पर मालूमहोता है कि यद वषं 
भारत कं लिए विशेष उलश्चनो वाला सिद्ध होगा । काश्मीर श्रादि कधं प्रान्तो मे प्राकृतिकः 
प्रकोप, एत्र देण की गतिविधि किवा श्रान्तरिक श्रसन्तोष से शान्ति भंग होगो । 


भारतका वायुमंडल एवं वर्षायां हम क्रिमी स्थानीय वर्षा 
कौ भविष्यवाणी नहीं कर रहे ई, श्रपितु वर्षायोग. कार _ ग्रहस्थिति कं ्राधार पर्‌ वर्षा 
की भविष्यवाणी कर रहे है । यहां जिन दिनोर्भर्वथा कट धिीगैषव्यभ्ी हि उने तनि 


एरू राचिमतेतौ 


खिर: षती 
को 1 ररः पुता ! 
तदः मेधा न वर्षन्ति 


संशयः ॥॥" 














इस वं श्रष्वरतर नाग भी ववकिाल पे वर्था की कमी का परिचायकहै। इसः 
वर्षं जलस्तम्भ का प्रभाव टै श्रतः वर्षाक।च मं मेख दिखाई देगे लेटि 


२ ॥ घ गे लेकिन वर्वाकी कमीसे 
कृषक्वगं चिन्न र्टेगा । किसान छत्रिम जलसाधनों से प्रावण्यक कृषियोग्य परेः भूभाग की 
सिचाई नहीं कर सकंगे 1 





































हां, जून, जुलाई ्रौर परगस्त मे कुच प्रान्तों में श्रधिक-वर्षा एवं जलप्नाव की स्थिति 
भी वनेगी, जिससे जन-धन की हानि भी होगी । 













२९ सितम्बर से श्रागे दर्षान्ति तक वृष्टि का श्राधिक्य रटैगा 1 









सरत का अन्तरराष्ट्रीय व्यापा र~गहम्यिति के भ्नुमार 
भारत के ल्स-प्रमेरिका, जर्मनी, जापान कै साय व्यापारिक सम्बन्ध वेगे । खादी के कपडे, 
चमड़े-का सामान, एवं पनड्ल्वियो का नियति भारत करेगा । फल्‌, टैक्टर, रासायनिकं 
वस्तुम्रो तम्बाक्‌ एव काजूके नियति सेभौ भारत की प्रतिष्ठा वदेग । श्रमग्किा मे गूरेनियम 
अदि का श्रायात होगा । जापान-रूम प्रादि के साथ व्यवसाधिक-सम्बन्ध दृट्‌ होगे 1 























पंजाब ~-टस प्रान्त कौ प्रभाव राशि मीन है। णनि-मंगल युति का प्रभाव 
दस प्रान्त पर रहेगा । शासको को कटिन समस्याप्नों का सामना करना पड़ । बाग्रंस (इ) 
का प्रश्राव वदेग । कुछ लोगों मे सम्परदायिक भावना प्रान्तीय राजनीति -मे गतिरोध पद्या 
करेगी । कृषि कै क्षेत्र सं प्रगति होगी । 












ह्‌रियाणा-माव राशि भिथूनदै। णनि की दष्टि मिन राशि पर दै, 
ग्रनिर्चिततः का वातावरण रहेगा । प्रान्तीय प्रगति कौ श्रोर ध्यान न देकर राजनैतिक 
सन्तुलन को स्थिर करने के लिए शासन श्रधिक सचेष्ट रहेगा । मच्विमंडल मे परिवतन 
होगा । ृषिक्षेतर मे प्रगति होगी श्रौर्‌ ्राङृतिक प्रकोप से नुक्सान पहचेगा । 


् 
हिभाचल भरङश-प्रधान णासक को राजनेतिक-स्थिरता बनाए रखने 
के लिए चिन्तित रहना पड़गा । जून तक्र का समय कठिन है। मन्विमण्डन मं परिवतन 
श्राएगे । प्रभावराशि मीन होने से इस भ्रान्त पर णनि की दृष्टि फलो कौ फन एवं 
स्थानीय श्रन्य फसल के.लिए हानिप्रद है । इसवषं हिमाचल के किसी भाग म भूक, 
भृस्कछममाप्मावि तिक्ते कानि होगी । जनता पार्टी का प्रभाव रहे ! 








॥ 


(२७ ) 


पटुचेगा 1 


= ट „~~ ~ त न के जासन नष नई 

3 & ९ क्तम टोगी । उस प्रान्त की प्राधिक्‌ स्थिति कोमुदृट्‌ बनाने कै निए गासन नई नई 

उत्तर प्रदश-गरहां राजनैतिक-अन्थिरता से प्रान्त की प्रगति को ग्राघात | ^ 9 शि 2 

मै श्रयन्ते 4 € 8 जनाति > योजनाग्रों को कायान्वित करेगा । 
छात्रो मं श्रसन्तोष, जनता में श्राक्रोण रहे । उस प्रान्त कृ देण की राजनीति मे|. 


विशेष सम्बन्ध ग्हेगा । उलगारण्ड मे कहीं बर्फानी नुफान ,या ्रन्य किसी, प्रारृतिक-प्रकोप ~ ट क कः ¢ 
शाल्‌--३ नवं, ५९ के बाद णनि के कन्या में श्राने पर यहां की राजनंतिकः 


सहानि होगी । गन्ने की फसल को हानि पहुंचेगी । ` 


गतिविधि में टलचल रहैगी 1 साम्प्रदायिक तत्व वातावरण कों क्षुब्ध करगे लकिन णासन 
नियन्त्रण कठोर रहेगा । जून तक यहां राजनीति में उलटफेर होगे । किसी भाग मे प्राकृतिक 


कय 
अष्ट प्रभाव र है । यूरेनस-नेपच्यून की दृष्टि इस प्रदेश में ० ए ्  . 2 ड 
य अदशा-प्रभाव दाभि कृप ह । पूदेनन-नषच्यून की दणि एम अदेश भं | अकोप से फसल कौ नुकसान होगा । सीमावतीं प्रान्तों पर सुरक्षा दल को विशेष सतकं 


राजनंतिक स्थिरताकारफ़ श्रवण्य है, नेक्रिन इस प्रान्त में दुभिक्ष करवा अन्य प्राकृतिक रहना दोगा । 
प्रकोप मे जनता परेणान होगी 1 णासन प्रगतिक्ञारक-योजनाग्रों को कार्यान्वित करेगा 1 | <` € 


जनता के जीवनस्तर कौ उन्नत करने" की रूपरेख। व्रने । ५ {< <= 
क्व क ग्रथ राष्ट 


राजस्यान-प्रभावराभि तुल। टै १३ मर्ईम्‌ वक्री सूरेनस तुना राशिनें सरि 
ता ] कं अम(रक्--प्रभाव राणि मिथुन प्र्‌ शनि की दृष्टि है । यहां कै प्रधानपद 


्रकर राजनंतिक प्रस्थिरता ला देगा । श्रगतिणील योजनाग्रों को कार्यान्वितं करना सम्भवः < 
मे परिवर्तन होगा । चिरपरिचित राजनंतिक परिवारसे नथा प्रभावशाली कोई श्रनूभवी 


नहीं । ६ 
होगा । 


परिक्तंन 


है । किसी भाग पर ग्रकाल की स्थित्नि बनेगी । 


दिसम्बर को वेकरटैण (प्लूटो) तुला में भ्राकर यहाँ ्राङृतिक प्रकोप से हानिकारक 

व्यक्ति प्रध्रानपदः प्राप्त करेगा । प्रणान्त महासागर में श्रपनी शक्ति को यथावत्‌ वनाएु 
टि रक्खेगा । एशिया मेँ सैनिक गठयन्धनों को मजन्रृत करेगा । भारत के साथ सम्बन्ध ठीक ररहैगे । 
(खहा र-ग्रगोचर कै ्रनुसार यहां की' राजनीति में अज्चंकारक | दक्षिणी ्रमेरिका मे णासकों के प्रति श्रसन्तोष रहे । कनि लोगों मे बेरोजगारी वेगी । 
हग । जून तकर कासमय यहां कौ अ्राधिकर एवं राजनैतिक स्थिति के लिए नेष्ट || सैटल श्रमेरिका म कहीं विद्रोह कौ भावना पनपेगी । विज्ञाने में नए म्रनुसन्धान होगे । 





काश्मीर, ६ ( रूस्‌-प्रभाव राशि कुम्भ दै! २६ सितम्बर के वाद का समय कुद ठीक नही 
भ्रभाव राणि तुला है। इस वपं कन्या का णनि इस प्रान्त कै | प्रधान णासक्र को कृं परेणानी का सामना करना पड्गा। ्रफगानिस्तान-भारत श्रादि 
के साथ सम्बन्ध श्रच्छे रंगे । जर्मनी-चीन के साथ राजनंतिक सम्बन्ध साधारणतया 


लिए नेष्ट है । जून तक का सगय ठीक नही । इस वपं सुरता की दृष्टि से तथा विरोधी 
पूणं स्वम्ध्य नहीं कहे जा सकगे । प्रन्तरिक्ष विज्ञान मे म्रा्चयं जनक सफलता भिलेगी । अ्रगने 


^ राष्ट की 


चादिए । 


कडिति स्थिति का सामना करना पड़ेगा । भूकम्प, भूस्खलन, भीषण हिमपात प्रादि कारणों 


से जनधन 


मे विशेष परिवतंन के साथ स्थिरतां प्राएगी । ्रप्र॑ल मे जन तक की समयावधि में समुद्र 


गतिविधि पर ध्यान रखते टृए शात्नन को प्रान्तीय~सुरक्षा-प्रवन्धों को सतक रखना 
किसी विशेष करण से श्रान्तरिक-उलञ्जने वेगौ । स्थानौय प्रधान शासक को | दशक भें रूस को ऊर्जा संकट का सामना करना पडेगा । 


चीन-प्रभाव राशि तुलादै। ६ द्मिम्बर के वाद यहाँ की ग्रहस्थिति अनुकूल 
नहीं । इससे पहले भी यहां की राजनीति सी मावर्ती देणों के लिए ्रनुकूल नहीं । घातक- 
शस्तो के गप्त परीक्षण होगे । कल्या का णनि टसदेण कि प्रतिष्ठाके लिए णुभनहींदहै। 


यह देश णनि के नेष्ट प्रभावं है, इसकी नीति स्वयं के लिए हानिकारक रहेगी । 


की हानि सम्भव दै। 


उडीसा-ण निकरौ दृष्टि एवं मेदिनी ज्योतिष के प्रनुसार यहां की राजनीति 


तटीय भागोमेटानि, क्रिवा भूकम्प श्रादि से हानि होगी । किसी भूभाग मे मखमरी की ि 
स्थिति से प्रधान णासवः को चिन्तित रहना पड़ेगा । प्राकृतिक प्रकोप से फसल को हानि पा "कस्ल्ा--गतवषं पाकिस्तान णीर्षक के अ्रन्दर हमने लिखा था, 
कि--"श्रमावराश्ि कन्यादै। ३ नवं. १९७९ ए. को शनि कन्याये प्रवेश करेगा । कन्या 


पहुंचेगी । 


जिससे कन्यके शनि ॥ यहां कौ सामाजिक स्थिति को स्वस्य रखनेके लिए णासन को कटोर | का समय श्रि 
पग उठान पड़गं । हसक घटनाएं भौ कसी कषेत्रम होगी) इसकी आर्थिक स्थिति 
को सुदृढ वनाने के लि! शासन को कठोर पग उल ंप्र4 हपाल ऽधिऽकिठ॥० माला चछा) 0 छतरी दीऽञ्तेपषणत्‌ 





षता शनि वेश कौ शासन ससा में दरिथर्तनर लादेगा।"' यी वात हम श्रव बतला देना 
क्ति कल्याकालनि यहां कौ जनता एवं शासकों के लिए कस्टप्रद दहै 1 जून तक 


आखा प्नासामके किसी एक भाग मे सस्परदाधिकः तत्व उभरेगे । | चाहने > 
धक परेशानी वालाहै। प्रजामें ब्रणान्ति के ण क्रान्ति श्राणएगी । संनिक 


शान कं विरौधस्वख्य रक्तपात भी टोगा। प्रधान श्नासक कः कठिन समय का सामना 
श्रारस्भ से पदहिते ही प्रधानपद को दौड़ देे 















(२८) 





न 





के लिए विवश हाना पडेगा । जनत्ना सें व्याप्त अक्रो णासन ऊ ¢ 

वर्षन्त में परमाण्‌-णक्ति वनने करा प्रयास तीव्र टोगा । श्रमेरिक्रा मे घातक स्व्ास्वो का 
विक्त्य करके सेना को श्राधुनीङरण करेगा । पश्चिमी देणो से शस्त्र खरौदेगा । वलूचिस्तान 
मे उपद्रव एवं कान्ति का मूत्रपातत रोगा, परिणाम देग दे लिए ग्रन्ततः एतिहानिक् होगा 1 
पड़ोमौ देण-विणेष कं साधर मग्वन्धस्वस्थनं रहे । 


ब्रिटोन-प्रभाव रशि भप हे । १३ चिजेषत्तः ६ दिसवर 
(१९८० ई.) के बाद का सपय यहां के प्रघ्रान शासक के लिए उलक्ननपृणं हे । पूर्वीलन्दन 
मं श्रावासित लोगो मे श्रातो पंदा होगा । एशिया के लोगो पर प्रतिवस लागू करने का 
प्रयास श्रसषफल रटेगा । गम्भीर श्राधिक संकट पदा होगा! श्चमिकों मे श्रसन्तीष की 
भावना बटेगी । जाति णवं वणंविरोधी संस्थाणं बन पः 


4 5). क्क अ 
अफ देश-प्रभाव राणि कवं 
होगी । जाति भेद; रंगभेद नीति के विरुद ब्रान्दोलन से गोरे लोगो यें परार्नं 
कुछ ्रफोकी देशो को मुक्ति के लिए संवपं के परिणामरवषूप सफला मिलगी 1 


नण चनौती होगा । 





















अफगानिस्तान -ग्रह्यति के श्रनृसार विद्रोही-यवन य्रफगान सरकार 

के विरुद्ध श्रावाज उठाएंगे। दक्षिणपन्धी दवाव वदृगा\ ग्रराजवता विद्रोह दमन वा 

चक्र चलेगा । किसी त्रिशिष्ट-मुस्लिम-राष्टर के साथ राजनं तिक सम्बन्ध विगद़ेगे । देण कं 

ध सी राजततिक हलचल एवं श्रस्थिरता का चक्र चलेगा । णासनतन्व म प्ररिवतन कं 
योग दै । 








अरब राष्ट्‌--यावन देणोंकी कुण्डली के ्मनुसार कन्या का शनि श्ररव 
राष्ट्रो के लिए प्रशुभ है 1 भ्ररव-इजराइल मेँ पुनः तनाव वने । त्ररव रषष्ट़ो म त्रन्दख्नी- 
श्मशान्ति बहेगी । सीरिया फिलस्तीन मे तनाव रहे । ्राने वाले श्रटाई वर्षोमं णनि एवं 
श्रन्य ग्रहों की स्थिति के श्रनुसार मुस्लिम राष्ट प्रायः एक दूसरे से संघपं को स्थितिमेश्रा 
जाएंगे । इस्लाम की भावना भी उन्हे एक सूत्र मेँ बंधा नही रहने देगी । कईं यावन राष्ट 
मे रक्तपात एवं प्राकृतिक प्रकोप से हानि होगी । कुछ राष्ट के मानचित्रे मे परिवंतन 
श्राएगा । सभौ यावन राष्ट्रं को कन्या का शनि विषम रहेगा । 


जापान तुला के णनि मे भटान्‌ शक्ति के रूप में उभरेगा । गृह्‌ उद्योग में 
प्रगति तथा श्रौषध-निर्माण शत्र मे एवं तकनीकी कोत्र मे प्रगति होगी । यह देश "रसायन 
णास्व' एवं 'तकनीफि-णास्त्र के भ्रद्भृत प्रतिभाशाली विद्वानों की प्रतिभा का सद्पयोग 
करके विश्व क परिगणित देशों में उच्च स्यान प्राप्त करेगा । तीन वषं के प्नन्दर वर्हाके 
वंजानिक श्राण्च्यंजनक श्रविष्कार करके देण को उच्च स्वान दिला देंगे । 


-------------------_--_--~-_-- ---------(- -(-(-(-(-(-(-(---(-----------~----~-- 


ष्‌ 


इरखान्‌ं-प्रभाव राशन वप । नेनृत्वमें परिवर्तन दहोगा। करदं लोग यहां की 
नीति से परणान होमे । जनमानस में णासन के प्रति ्राक्रोण रहेगा । यां के राजनीनिनो 
कीनीति देण को परतनके कगार पर ने जाएमी । राजनीति कौ चान म जनना स्रमुरकिनं 
ञ्रनृभव करेगी । ग्रन्ततः कान्ति श्राकर कन्याकं भनिमें ही णासनतन्त्र मे हां के एतिहासिक 











-परिवतेन त्राय ॥ 


की राजनीति सें वरिेष परिवततन टोगि । 
निकः गतिविधि मे कभी कभार 
समय श्रनकलदै। माचस 





ग्रहगोचर के ब्रनुसार यहां 
का णासनसूत्र सशक्त थोंमरं्आने वाला द । राजनं 
गतिरोध पैदा होगा । अ्राथिक णवं सामाजिकं प्रशति.कै लिए 














जन तथा नवम्बर "८० के वादं यहां किसी प्राक्रतिक प्रकोप हानि के यौ 
छा क्ल--प्रनि-यूरेनस एवं मे श्रादि के प्रध्ययन से ज्ञात होता है, इसवषं 
जनने होन वाली ्ननि-मंगल की युति इस देण की राजनीति के निए विणेष घटनाकारक 


रदेगी । किसी अन्य यावन देण के साध तनाव की स्थिति बनेगी । यदा के णासकाम राज 
नतिक-विपमता स परेशानी का सामना करना पड्गा। 


आस्टेलिया--कन्या के णनि मे यडा की राजनैनिक स्थिति नुदृद रगौ । 
विगेधी राष्ट की गतिविधि यहां की स्थिति को तिपम न वना सकेगी । श्रक्तूवर्‌ क बाद 
यहां प्राङ्गतिकं प्रकोप म हानि होगी । किसी वड़े नैता के निधन से शोक व्याप्त इगा। 





कोरिथा--राट-मंगनः युति एवं णनि-पंगल-ग्रति कां प्रभाव इस देश पर 

खाई देगा । माच से जुलाई कं लगभग तक यहां राज्नतिक हलचल होगी । प्रधान 

शासक के लिए समय उलनपूर्ण है । दध्िणगी एवं उत्तरी कोरिया में श्रापसी तनाव क 

कारण हानि होगी । कहीं प्राहृतिक प्रकोप किवा यान दघंटना श्रादि से हानि भी 
होगी । 

+ पाठको ! श्रतवरय-भविष्य देखने की क्षमता तो इस कलियुग मे तौ कठिन ही है । 
पुनरपि ज्यातिविजान दष्टया एवं प्रभकृपा से राष्टरीय एवं ्रन्तरष्टरीय जो णुभाणुभ 
घटनाएं श्रल्पविषया मति में स्फुरित हई है, श्रापके समक प्रस्तुत कर दी है। उस प्रभू 
की प्रवल मायाणक्ति कं सम्नुख मुञ्च जसे अल्पज्ञ कौ भविप्य-तेखन में भ्रवत्ति बाल 
च।पलहीतोदैः-- 

““तच्वं चात्रेश्वरो वेत्ति नाहं वेपि फवाचन 1“ 
णुभविन्तक-- 


श्री मात्तण्ड भवन, 
इन्दु शेखर शर्मा 


कुराली 
ता. २२ सितम्बर १९७९ ई. 
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(२९) 


न 


1 . | शनि की सादेसाती, टेय्या रादि का विचार ८४४ 


जन्मकुण्डली में शनैश्चर का शुभग्रह से सम्बन्ध हो भरथवा महादशा का अन्तर शुभे चल 
रहा हो, तो दैय्या प्रौर साढेसाती का प्रशुभफल कम होता है । यदि चनद्र-शनि जन्म में भशुम 
प्रह ते युक्त हों तो सद्िसाती व ठय्या महान्‌ प्रगुभ, चिन्ता, भरवनति, घनहानि, कगड़ा, 
कायं में विध्न, रोजगार मेँ कमी, व्यथं कलह एवं रोग, परशु-पीड़ा भ्रादि का कारण बनती है । 
यदि जन्मकुण्डली मे शनि भ्रष्टमेश या मारकेश भी होतो टेय्या-सादेसाती विशेष श्रनिष्ट फलप्रद 
होती है । यदि जन्म मे लग्नेश पंचमेश, नवमे होकर ३।६।११बे स्थित हो तो सुख-सम्पत्ति 
॥ मिलती है, व्यापारादिमें लाभ होतादटै। शनि श्रष्टवगं मेंश्रधिक रेखाएंहोंतो चभ, कम- 
रेखाएं हो तो प्रगुभ फल निश्चित देता है। शान्त्यथं शनिवार के दिन सतनाजा को तेल का 
हाय लगाकर पक्षियों को डालनाः चाहिए या शनिवार को तेल में मुख देखकर उसमे मिष्टान्न, 
गुलगुले भ्रारि बनाकर गरीवो को, भसे याकुतेकोदे, या बन्दरों को गुड-चने डालते रहँ । 
भष्टगंष से श्युभ-मृहत्तं मे बना हृश्रा शनियन्तर धारण करना विशेष श्ान्तिप्रद है । 
साढ़ेसाती में प्रत्येक राशि के लिए शनि का धरशुभ फल हस प्रकार है 
मेव राशि वालो को बीच के श्रद।ई वपं लराव है । बुष को पहिले ्रदाई वषं संराव 
्। मिषुन को भन्तके प्रढाई वषं खराव ह । कर्को बीच के प्रढाई्‌ वषं खराव है। सिहुको 
पहिले ५ वषं, उसमे भी मध्य के प्रई वषं विदेष बरावर है। कन्या को पहिते ५ वं, उसमे गी 
मध्यके श्रढाई वषं चिरोष भ्रगुभ है। तुखाको प्राखिरके प्राह वषं खराव है । ुषिचक को 
भन्तिम ५ वधं नेष्ट है, उसमे भी बीच के श्रदाई वषं विशेष प्रशम! धनु को प्रारम्भ के 
भठाई दषं सराव ह। मकर को पहिले ५ वषं, उसमे भी पहिले भठ।ई वदं विशेष खराब ६। 
कुम्भ को प्रादि भ्रन्त के भ्रढारई-भरदाई वषं, विशेषतया धन्त के श्रढाई वषं प्रधिक भगुम है 
मीत को प्ररे साेसात वषं नेष्ट ह,उनमे भी भरन्त के श्रदारई वषं विशेष म्रह्ुभ फल त्राते होते है । 
सं. २०३६ यें माघ ष्ण ४ रविवार (६ जन. १६८० ई ) को शनि वक्री होकर चैत्र 
ह, १२ शुक्रवार (१४ माचं १६८० ई.) को ५५।४२ इष्ट पर कुम्भ के चन्द्र के समय पुनः 
सिह राशि मे भरविष्ट होगा श्रौर २६ जुलाई १९८० ई, तक शनि सिह मेही रदेगा। गोचरा- 
नुसार सिहस्य-शनि की साढ़ेसाती एवं टेय्या निम्नलिखित ई :- $ ५ 
1 पिहस्थ-शनि की सादेखाती, दैव्या कां एल 
(सद्रेसाती), नाह न पाए, श्रञ्ुभ है । षृव--(ठय्या), तावि के पाए, मव्यम्‌ ह । 
¬ ^ तवि के पाए, शुम है। दी के ह 
कन्या-- ,; सोने के त ० । "५ (0 
२७ जुलाई १९६८० ई. को मकर के चन्द्रमा के समय शनि कन्था राशि बे प्रविष्ट होमा 


प्नौर वर्षन्ति तक वंह कन्याम ही रहेगा। कन्यास्य शनि का मेबादि राशियो के लिए साढ़ेसाती, 


ठैम्या निम्नलिखित है :- 


कन्यास्थ-शनि क्रा मेषादि राशियों ङ लिए सीईदीतीकवी ९६ 81 31181 
पसह्‌-- (साडेसाती भवरोपर, सुवणं के पाए.परगुन &। मिथून-- (दया) लोहे के पाए, श्रगुभ है । 
१ ए, शुनि कवन सवो खे ण्णः च्मव्या २. र 


= देष [` वृद [$ युन | कद | = ` =---------- 7 ] 
॥ 1 111 वृष [ मिथुन [ ककं [ मिह [ कन्या] 
| सशुभ | शेम । परशुम, प्रदाभ। अशम व | 
त - 4 >: ५3. 
। 


वद १ 
| २६ प्रग. १६७६ ई. को गुरु सिह मे भ्रविष्ट होकर २५ सित. १६८० ई. तक न 
ही रहैया । सिह राशि में स्थित गुरु का प्रत्येक राशि पर शुभाशुम प्रभाव निम्न चक्रों मे देखं-- 


सिंह के गुरु का शभाश॒म एल 


| ; ड व स र 
मेवं [ वषं [ मियुन | करक | सिह । कन्या | तुला | वृिच. | धनु | म॒कर | कम्भ | म 
शुभ | पुमे । मध्यम | शुभ | मध्यम | भरगुमं मध्यम | प्रलुम | गुम मन्म 

२््सितम्बर १६०० ई. कागुरु कन्या राशिमं होगा वह्‌ वदन्ति तकं 


| कन्या मे ही रहेगा 1 कन्यास्व गु का गोचरफल निम्नलिखित दै :-- 
कन्या के गुरु का शभाशमभ एल 














| [ मैव [ वृष [ मियुना कक ! सिह [ कन्या | 010 0 वृहि. घनु [क्क्‌ , मीनं 
| (4 मध्यम | श्रगु | मच्यम | गुम | मध्यम । प्रभुम, शुभ |मध्यम, शुभ | प्रद्युम | शुभ 
| तव तक उत्त 





| गुर का विशेष फल :- गरु जब तक जिस खः श कौ शुभ फलब्रद हीता 
राणि वालों को विया व सन्तति की.प्रोर से सुल, मित्र-बन्धु मिलाप, मानवृदधि, खुशी, धनलाम 

| य शुभ यात्रादि भ्रच्छे फल प्रदान करता है, श्रौर “जिन राशि वालों को भ्रगुभ क होता है, 

॥ उह घन-मान-हानि व सन्तति की श्रोर से चिन्तावृधा यात्रा, शारीरिक कष्ट, वड़ो से वैमनस्य 

(4 1 श ब्रत करे, अप्र-दान करर चिदया रादि पियो को हल्दी से पीले 

| किए हुए चावल डाले । गुरुशान्तियन् धारण करे । 

॥ राहुं का जलाल्ुख कल ध 

| सं. २०३७ वि. के प्रारम्भ से ५ जून १९८० १. तक राहु तिह ही दहता है । सिहस्यः 

| राहु का प्रत्येक राशि के लि्‌ लुभांशुभ फल दस प्रकार है-- ` ` 

| सिंह के शह का श॒भाष्यमं ल 

| (1 | 1.1 वृष [ मिथुन] कर्कं [ सिह 1 कन्या व वृद्वि. घनु ' सक्र [ कम्मं ! मीनः 

|| |सव्यम | गुम | लुम | श्रनुभ  श्रशुभ | भरगुम | परशुम | शुभ | मध्यम | मध्यम श्रगु धरगुर| मध्यम्‌ | मध्यम | गुभ। 

| ९ जून १६०० ई. दे राहु कर्क मेँ रहेगा । ककंस्य राहू का जुमाशुभ फल त्िम्न है-- 


ककंस्थ राहु का -शएमाशम एल ___ 
तुला | दृहिचि.. धनु । |. कुम्भ] मीन | 

शुभ्‌ | मध्यम्‌। 

है तव तक उस 


८३५.) 

















| 








मध्यम्‌ ष्यम्‌ श्रगुम्‌| फष्यम 
ज राशि को शुभं फलप्रद होत 





६ रष का विषो रल :--राट जब 
॥ राहि वे ्वक्ति को प्रियभिलन, द्रव्यलाम, स्वास्थ्यसुख, धर मे सन्तोष, कुटुम्ब मै वृद्धि प्रादि 
शुभफल देता & ! जिन राशि वालोंको मध्यम होता है, न्दं यदाकदा फिचित्‌ शत्रुभय, कुछ 
1 ध एक्रीदि फल देता है रौर जिन राशि वालों का भ्रम 
५ हता ६, उन्हे प्ररस्मोत्‌ हानि, चोर-रगभय, खञं धषिक, मित्र-बन्ुवियोग, गृह-कलह,. घुम , 
विचायं रौ रोर भन की दौड़ इत्यादि फल देता 8 1 ७ प क 
वलणज ग्द [स्नः द्ददः 


छयरन्स्यव्दं स्येव मास सेः दिले ूष्डवदर ही ~ 






0,09.7 - + = #ः 
| दौ खा तीन, प्रसट मे माता को कष्ट अधिक, पादसे श्रसव, कमरे के पूवं माग में 
जन्ध हुआ, डल जन्मोपरान्त दीघं शब्द से रोया । मता ने छार एवं मीठा भोजन 
किया था । उस्व छालं मलिन । ४।११।१६।४४।५८ वषो मे बालक कष्ट पवे, इनं 
ब्षो के प्रारम्भ प्रे तुब्मदान, गोन, मत्युञ्जय जप करवाना श्रेष्ठ है । इन वर्षों से वने 
तो १०० वषं जोष 

शष . भता क्रा दल्षिण मे शिर, उपसूतिका ३ य{ ४, जन्मोपरान्त दो ओर आद, 
| जन्मते ही बालक दीघं शब्द से रोया, गौरवणं, मघोमृख, पाद से प्रसवपकमरे के पूवं 
हिस्मे में सूतिका स्यान, श्वेत-स्वच्छ वस्त, जन्म से पटटे माता ने शुष्क शाकादि भोजन 
किया५१।२।८।३ ३।४५।६१६ वषो मे वालक कष्ट पावे, इन वर्षो के प्रारम्भ मेँ महामृत्युञ्जय 
का जप ओर ब्राह्मण भोजनं करवानः श्रेष्ठ है । यदि इन वपाँ से बचे तो ९० वषं जीवे । 
तिथुन--मात। का सिर पदिचम मे उपसुतिका ३या५, माताक्ा हराया जोणे 
वस्त्र, शिर से प्रसव, मख ऊपर को, जन्मते ही दीघं शव्द किया, नाल चटा धा्रिकमरे के 
र य भाग में जन्म, माता ने पहले लवणयुक्त विचिव्राल्प भोजन किया, दुव कम उतरे, 
४।१.०।१४।३८।५८ वर्षो मे बालक कष्ट पावे, इन वर्षो के प्रारम्म से शिवाचंन बौर मृत्यु- 
ङ्जय का जप करवाव । यदि इन वर्बो से वंचे तो ८६ वषं जीवे । 
ककं --माता का उत्तद्‌ मे शिर, उपसुतिका ५ या ४, वालक जन्मते ह छींक, नाल 
छटा, भूमि पर जन्म; कमरेके दक्षिण भाग मे प्र्तवस्थान, माता के वस्त्र इवेत व लाल, 
माता ने प्रसव के पहले मवूर व शीतर भोजन किया था, दीपक उठाय। गवा, वालक के 
वार्माग मे लहसन भादि क! चिन्ह, देर रे~भ्या, ५।२५।४०। ८।६२ इन वर्षो म वालक 
कष्ट पवि । इनसे वने तो १०० वषं जौ /$ष्टकारक वर्षों म पए्रवे्समव तुलादान, 
छयादानं ओर मृतसञ्जीवनी मन्त्र का जाप करवाना कल्याणप्रद है । 
` ईहहि-मात। का परिचम या पूवं मे शिर, मीन सा लाल वस्व, शुष्क कसला य। 
खटा भोजन किया था, जन्म समय स्त्री ३, पीछे से १ आई, दीपक स्थिर रहा, वालक जन्मते 
ही तुरन्त रोया;कमरे'क दक्षिण भाग मे प्रसवस्यान, ५।१३।२८।२६।४८ इन वर्षो मेँ बालक 
कष्ट पावे । इनसे बचे तो ६७ वषं जीवे । कष्टकारक वर्षो के प्रवेश होते ही श्वीसूयं 
नारायण के मन्त्र काज(प या आदित्यहृदय का पाठ ओर मीठा भोजन करावे तो 
कल्याण रहेगा । ४ 
कन्या-माता का दक्षिण या उत्तर मे शिर, रक्त जीणं वस्त्र, मिष्टान्न वासी चीज 
या बडे प्रादि का भोजन, जन्म समय स्त्री २ य्‌ ५, दीपक हाथ मे उठाया गया, वालक ने 
जन्मत ही भ्रद्ं शब्द क्रिया । कमरे के नँ ऋत कोण मे सूतिका-स्थान, ४।१६।२३।३६।५५ वषं 
कष्टकारक है, यदि इन“वर्षों से बचे तो १४० वषं जीवे 1 , 
--माता का शिर पचिम या ५ को, दवेत जीणं वस्त्र, भुना हुमा अन्न, ठंडा 
“| जर्या च मामूली चीज कोषपूवंक लाई थः, जन्म समय स्वी ३ या ६, वहां एक कन्या 
| मीःहो, दीपक उठाया गया, बारुक जन्म समय कु ठहर कर अदं शब्द करके रोया कमरेके 
पचम माग में सूतिका-स्यान, ८।१५।२१।३५।६२।६४ इन कष्टकारकं वर्षो के प्रारम्म 
मँ नवग्रह का दान, हवन, जप करवाना श्रेष्ठ है । यदि इन वषँ से बचे तो ७५ वषं जीवे । 













































बृरिवक-- माता का दिण या उत्तर भं गि एमा ग दित 


उध्वंमख धर के पश्चिम भाग में प्रतवस्थान,११।२०८।३८।५२।६२दन कष्टकारक वर्षो के प्रारम्भ | 
मे मृत्युञ्जय जप रौर तुलादान कराना श्रेष्ठ है 1 यदि इन वर्षो से वचे तो १०० वषं जीवे! 
+~ का शिर पर्चिमि यापूव को, पीत वा रक्त वस्व, पक्वान्लादि भोजन, 
जन् समय स्त्री १ या ५. दीपक्त हाव मे उठाया गया, वल्क जन्मौत्तर तत्काल दीष शब्द से 
रोया,ओौर छीक भी कियाक्रम्रेके वयव्यकोण में सुतिकोस्थान, २।१०।१८।३१।३ ।४२। ७ 
| इन वर्पो के आरम्भ में शिवा्च॑न, महामुद्युञ्जय जप, ब्राह्मण भोजन श्रेष्ठ है, यदि इन वर्षों 
से वचे तो ८१ वतं जीवे । 
1 भकर-माता का शिर दक्षिण मे, ऊपर काला वा जीणं कमजोर वस्त्र, गुड़, दुग्घ, 
कसला भोजन, छण्डा जल पान किया था जन्म समय स्त्रियां २, पीछे से १ आई, दीपक 
हाथ भं उठाया गया, वालक जन्मोत्तर अद्धं शब्दे से रोया ओर छींक भी किया, घरक 
उत्तर भाग में सूतिक्रास्थान, पाद से भूमि पर जन्म ५।१३।२७।३६।५७।६२।८७ दून कष्ट- 
कारके वर्पो से बचे, तो ९५ वपं जीवे । 
कुर्भ्--मात) का शिर पर्चिम को, जीं, वृ्रेवण वा कुरूप वस्त्र, मधुर शोत 
शाकादि कुभो्जन, कष्ट अविक, जन्म समय पारः स्त्रियां ४, दो स्वरी पीछेसे आदं उनमें एक 
स्वरी गभिणी भी हो । दीपक स्वस्थाने मेँ टिका रहा, वालक जन्मोत्तर अद्धं शन्द से रोया, 
वाममि में कोई चिह्न भ हो, घर कै उत्तर भाग मँ सुतिका-गृह्‌, २।२८।३२।४८।६४ इन 
कष्टकारक वर्षोके प्रारम्भ में तुकादान, गोदान, मृत्युज्जय जप हितकारक है, इन वर्षो से 
वचे तो ९० वषं जीवे । 
भीन--माता का शिर उत्तरमे, पीत या मलिन वस्त्र, विचित्र सा मल्प सोजन, 
जन्म समय स्त्री २ या५, दीपक हाथ मे उठाया व ज्षाया गया था, बालक जन्मोत्तर 
देरी से रोया, हाय से जन्म कमरे के ईशान मे सूतिका-स्थान, १।८।१३।३६।४८ इन कष्ट्‌- 
कारक वर्षो के प्रारम्भ में ग्रहे-शान्ति हवन भृतसज्जीवनी मन्त्र का जप कराना भ्रष्ठ है, यदि 
इन वर्पो से वचे तौ ८३ वपं जीवे । 
स्मरण रदे, कि~-अ्विकांश जिस ग्न के लक्षण मिरे-वही वालक था न्पलेन्‌ जनकता, 
क्योकि यह साषारण लग्न के फर बलावल के कारण सभी नहीं मिल सकते|1 १ 
पुता जन्म सिहराशि भे, घन-मृग जन्मे वाल । अघं-शब्द शिशु करत्‌ स ल #" 
अथादौ पितपरोक्ष क्षानम्‌--( १) जन्म रग्न को चन्द्रमा (२) 
मव्य में चन्द्रमा हो,. (३) लग्न मे गनं स्वर चन्द्रमा से अदृष्ट हो, (४) भौम सप्तमे, न्द्रमा 
कनको न देवता हो, इन चार योगो भ से एक भी योग मे उत्यन्त हृएु वारक का, 2 
परोक्ष मे जन्म कहना । . ५ ५ (त 
जहां राहु शम्या तहां भंग जहां कुज होय । रविस्यान भे दीप कहि शनी रोह) ॥ 
जन्मङ्ण्डली पं दिजञा ज्ान--पूवं, द्वितीय, त॒तीय--ईशान । 
पञ्चम, षष्ठ--वायव्य.। सप्तम--पटिचिम 1 अष्टम, नवम-न्‌क्ऋतं । दरम 


१. ॥ 

एकादश तथा व स सुप्रजा 4 -7-- ¢ 
५ ` अय-धरूर्तिर्थानीत्‌ पाकादि विचारः. ` -# ८ 
जन्मरण्डली में सूयं मंगल जिस दिर। मे हो, वहां अगिस्यान १ जानना, 

सी त वन्मा से, जरस्यान, बुष से मण्डार, गुद से घनस्थान, शुक से र ओर 










































से अशुभ (मेला) 1 जानना चाहिए । दो°--लग्ननाय जो केन्र मे तीन दिलाकों 
ह्वार । वा छग्नप दिशि जानिए कहत बुद्धि आगार ॥ केन्द्र ( १।४।७।१० ) स्थान मं एक 
से अधिक ग्रह हो तो उनमें जो बली (स्वरािमितरोच्च व मूल त्रिकोण राशि. का) केन्द्र 
स्थान सें स्वमित्र शुभ के नरथा में स्थित प्रह हौ उसकी दिशा में वा-कभ्नपति की दज्ञामें 
॥ का < होता है। ग्रहों की दिशा--मूयं की पूवं, चन्द्र की वायव्य, भौम 
दक्षिण, बुघ की उत्तरः, गुरु कौ ईशान, शुक कौ बाग्नेय, श्वर कौ परिचम, राह 
केतु की.नं कत । 
चन्ात्तल-लञानम्‌--चन्द्रमा से दीपके तंर का ज्ञान होता दै, जंसे रात्रि का जन्भहै 
भौर जन्मकः।र पर चन्द्रमा के कम अंश व्यतीत हुए है, तो दीपक में ते ज्यादा कहना । यदि 
चन्द्रमा भषी राशि भोग. कर चुका हो, तो दीपक मे आघा तेर कहना, यदि चन्द्रमा 
शीष्य ही दूसरी राशि पर्‌ बदलने वाला हो. तौ हृत ही कम तेल कहना । सो०--तन्‌स्यान 
शशि.जाई, वा शशि षष्ठे भवन मे, शिशु जन्म तव भाई, तव .कहि दीपक तल नहि । सित 
शनिदशमे धाम, पंचम तनुपे चन्द्रमा, शिशु जन्मे तब वाम, दीपक तं ल सों युक्त कटि । 
कग्नादवीपवर्ति-्ञानम्‌--जन लग्न के कम अं हं तो बड़ी वत्ती क्न, भधिक 
अंश हों तो छोटी कहं । 
~ `  चनदरलग्नातगंतप्हैः स्युरुपसुतिा--यदि लग्न की निवंरता के कारण ग्न फला 
नुस(रउपसुतिका का भूरा पता न लगे तौ जन्मकाल में लग्न से चन्द्र पयंन्त जितने ग्रह उतनी 
ही उपसूतिका कहना । परन्तु जव कोई प्रहे ` टमा कै. साय हो तो उसके अंश देखे । यदि 
उसके अंश चन्द्रमा से कम हौं, तो उसकी ५ -..+ करे अन्यया उसे नहीं जोड़ । इस प्रकार 
जो ग्रह कन में हों भौर उस्कै अश लग्न से मधिक हों तवे ही उसकी संल्या जोद्धे अन्यथा 
नही जोड । लग्नचन्रं गंत कोई ग्रह वक्त य। उच्च का हो तो तीन गुणा.करना ओर स्वराशि 
स्वनवर्माश स्वद्रेष्कोण मे हो तो द्विगुण करन, इसी प्रकार जितने ग्रह नीच राशि कै अस्त 
कै होवे उनका भ।वा करके उपसूतिकाओं मे जोड़ने से ठीक उधसूतिका स्त्रियो की संल्या का 
ज्ञान होगा । इस में भी विशेष यह व्यान मे रखने योग्य है कि वह लग्न चनद्रातगत ग्रहलग्न 
कै भोग्यांशा से सप्तमे भाव पर्यन्त होवे तो सुतिका ग्रह से बाहर समीप मे, मौर सप्तम भाव 
से कूभ्न के मुक्तांश पयंन्त हों लो सूतिका के समीप में मन्दर ज[नन्‌। । उन ग्रहां म जोशुभ- 
्रह हो वहां घमं शील सौ भाग्यवती स्विथां कहना, अशुभ ग्रहों मे विवा व दुश्चरित्रा कहं । 
अण्‌ शय्या, शिर व पाद विचारः 
कगनदिशि शय्या शिरस्वरिषडकान्त्येषु पादाः । खगन कौ दिशा की तरफ परग का 
सिरहाना कहन।, अर्थात्‌ १२ लग्न में पूव, ३ मे अग्निकोण, ४।५ में दक्षिण, ६ में 
न॑क्रय, ७।८ में पदिचम, ९ म वायन्यकोण, १०।२२ मे उत्तर ओर १२ ल्ग्त में 
ईशानकोण की तरफ जानना । तीसरा, छठा, नौर्वां,` वारहवां स्थान पाये जानना । 
हून स्थानो मे से जिस स्थान मे पाप ग्रह युक्त हो वहां सुतिका के पलंग का पावा 
फटा टूटा समज्ञना । । ठ ॥ 
हो०--मीन-भियुन्‌-सिह-तुरू), मेष टोय तकाल । अन्तरिक्ष भयो वालक, शेषे भूमि धिया ।। 
अथ चिषह्व्लानम््‌--दो° षटत्रिकोण वा रग्न रिदष षट करित ०1० छौ कछ 
छहसन अहै गगंवचन परमाण । भानु तथां सौरी तनवन कुज कण्टक चन्द । , वालक के 


























{ तौ यमल अर्थात्‌ दो बच्चो का इकट्ठा जन्म कहना । अथवा आवान कुष्न (गभं वाटे दिन का 









श्रीम कवा सौरी खगन ॥ 


मस्द - सुहृद सें क्वि तम भरौ ् 
दा मस्दके अवश चिह्न दरदाह्‌।। सुहृद भाव बसे तनु वा चौय मन्दं । 


वाम पाद के चिह्न को भाषत ज्थोतिषमग्न ॥ नौमे पांचे भृगु व 
मृत्यु जते बु गुड उदरे चिन भणद । 
प्रलवकष्ट दूर--प्रसवकाक मे पहले शुक्टपक्ष की चतुदंसी शो भरातः सूर्योदय ञे 
पहले सहदेवी या अपामागं (ुठकंडा) ,कौ जड़ लाकर वृतयुक्त गुम्ुल धूनी देकर कटि 
म वधे ओर साय ही “गोमुक्ताः पाद्या'विमृक्ताण्चः मुक्ताः सु्थण' रषमयः । मुक्ताः खव बाद 
गभमेहि माचिर भाचिर स्वाहा ।।" इस मंत्र से स।त बार शुढ अल बजभिमन्त्रित करके 
गर्भिणी स्त्री को पिलावि तो सुख से शीघ्र प्रसव होगा । प्रसवात्तर तुरन्त जड़ कटि से उतर 
दे । श्रगर चौतीस का यन्त्र भी भ्रनार की कलम से कि की वाली परे लि कर दृध ते धोकर 
पिला देकं तो गभिणीं को कोई भय न होवे, बच्चा विना कष्ट पदा होवे । स्मरण दहे कि 
पहले उपरोक्त मन्त्र तथा तन्त्र ग्रहण के समय या दीपमाला की रात्रि को मन्त्र का जाप करके 
तपा यन्त्र को लिखकर चलता कर लेवे तव कष्ट को मिटात। है । 
वारारिष्टः-- 
दो०-यून'ष्टमतनु पाप खग, बरहै शशी जो खीन ! कण्टक शुभं खगन। बस, वेगि ताहि वभलीन । 
बस चन्द्रा द्वादस अष्ट भवन रे पाप। एक मासमे दिशुमरेमतु पिता संताप ॥ 
खग्नाष्टम्‌ शशि राहुयुत जन्म समय जो पाप । एक मासि मे चिशु मरे मातु पित्ता संताप ॥ 
कग्नाष्टम शरि राहुशृत जन्म समय जौ पाव । बारक दशवासर जिये कहत वृद्धि गुण भाव ॥ 
अथ छाणयोगाः-- तनु बन व्ययपतिसुक्त भृगु अ।ई वसे त्रिक्घामे । वा शसि घन्‌ 
कवि पाप युत, ताहि नेत्र वेकाम । साकंशुक्र तनुनाथयुत भवन वसँ विक जाय । जन्म अन्ध 
यह योग है मावत बुघ समुदाय ॥ तात मात भ्राता तनय मातुल रिय बर नाथ ॥ चन्दर भौम 
जो दादशे वामं नन कौ हान ॥ भानु राहु दहनो नयन, बुयजन कहत वखान ॥ 
सूकथोगाः--पञ्चमेश गुरु युवत रिक मूक वाङ तव होय । जौन भौमपतियुक्त 
गुर त्रिकहि मूकं कटि सोय ।॥ शुक्र त्रिके गुरुसिह अज, दशम भानु कुज वास ! मूक होय 
संगय नहो बुधजन करत प्रका । ४ 
दुःखदयोगाः--रिषु मृत्यु दादश गेह म पाप युक्त ॒रग्ेरा । जन्भ समय जाके परे 
ताकौ अंग कलेस ॥ पाप युक्त तनु भवन म रिपुं मृत्युप के ईश । यथा जोग जाके परे 
तनु मुख विङ्वावीस ॥ पापग्रहयुत छग्नपति परं ग्न में भाय । वीय्यंदीन नर होय तो 
अधिक व्यापि रुजताथ ॥ 
बन्नयोगाः--करूर रहै घन नवम व्यय, ओर परज्चम भगार । सो नर सूर्‌ कसूर 
करि निवस कारागार ॥ ॐ 
खं देष्टितयोगाः--यदि अष्टमेश रग्न मे राहु सहित हो तो वालक सपैवेष्टित 
अर्थात्‌ सपं जंमे नार से वेष्टित होता है । 
यभ जन्सयोगा--चतुप्पद राशि (मेष, वृष, सिह, मकर का पूर्वाद्धं जीर घन के 
। उत्तराद्धं) का सूयं होवे, येष श्रह बलवान्‌ होकर द्विस्वभावराशिके र्ग्नं मे स्थित हों 
































(३२) 


| गला)वष्टतत्रागीणषा्रञ ह व्छेसषलाक। जन्म होता है 1 
स्तः शज्चे छै त्याग दे--शनि मंग से ५।७।९ स्थान मे चन्द्रमः हो तो मात्रा 
बालक्त को त्याग दे, यदि गृङ देवता दके तो त्यग्य देने पर भी दीषवयिु दी! < 





षद्‌ डंगर "भाषत कविकूखवन्द \ तन्‌ स्थान मे शक्त टो गष्य्म जावे र्ठ 1 वाम कणं 





| रविवार द्वादशी जौ होय । नात्र विशाला जानो होय ॥९॥ एसो योग नखी जो परे । 


- भल्यु-लक्व-दिचार--जिन अरिष्ट योगों मे मरण काल नह कहा रया, उन अरिष्ट 
बोगकारक ग्रहो मे जो ग्रह वली हो, वह जन्मकाल मे जिस राशिं स्थित हो उस राशिमें 


जव चन्द्रमा आता है तव कहना । अथवा--जन्मकाल मे जिस राशि मे चन्द्रमा स्थित हो . 


जब फिर उसी राशि मे चन्द्रमा आता है, तब मरण कहना । अथवा -चनद्रमा जब लग्न 
राशिमें आता है, तव मरण कहना । अधवा, वषं के भीतर जव जिस योग -युक्त 
स्थानम जाकर चन्रमा वली हो ओर पापग्रहों द्वारा देखा जाता हो, तव मरण कटना 
चाहिए । किन्तु जने तक आयु का विच।र न हो सके ` तव तक्र अन्य विचार करना निरर्थक 
है, इस वस्ते भायु का प्रथम्‌ विचार कर फिर मत्य्‌ कटे । 

सुलदयोगाः--अंगघीरा निज लग्न मे वुधं गुरु क्विकेसंग\या केन्द्र गृह २ पर 
पो जानौ सुख संग ।॥ जन्मन मे उच्च ग्रह जो काह के होय । मित्र दृष्टि ता पर परे 
सवं सुखी नर होय ॥ 

क्लीव (नपुंसक) योगाः--दशम भवन भृगू मन्द दोड क्लीव योग तत जान । शुक्र 
भवन ते रिष्फ. षट वसे विव भानु ॥ 

कुष्ठयोगाः--खुग्नप बुघ कुज शशि युते राहु युक्त या केतु । वेत कुष्ट कौ योग 
यह वरणत गुणी भचतु ।॥। भौम भास्कर मन्दयुतं रक्तकरृष्ण कह कृष्ट । गन।चिप१ रवि साय 
त्रि तापगण्ड भति रुष्ट ।॥ जर्जगंडयुत चन्द जौ ग्रन्धिगंड कुज साथ । पित्त रोग 
तव जानियो, बुघ त्रिकयुतं तनु नाय ॥ आमरोग गुरुयुक्त त्रिक क्षयी रोग भगसुन । 
यमतम शिखि वा युक्त. धिक, दिन प्रति रुजि कहि दन । 

केमव्रमः--भागे पीं चन्द्र के जो न परं ग्रह॒ कोय 1 केमद्रुम यह रोग है सव वन 
हारे खोय ।॥। उच्च चन्द्र गुभयुक्त दग केन्द्रघाम मं होय । तव केमदुम गुम क्हदोषन 
जानो कोय ॥ अथ स्त्रीजातक 

करूरलग्नयुत क्रूर जो, स्वामी दुष्ट नहीं होय। सौ कन्या कुरु गरल 
है, लि न न्याहेउ कोय ॥ जाके कुज दशमे वसं ऋणी होय पति तासु । रग्न राहु गनि 
सातवं पति जीवे नहीं जासू । कूयुक्त खगनेश जो पापग्रहोँ के बीच । सो कन्या व्यभिचारिणी 
बृघवर कटै कुज नीच । राहु शुक्र जौ रग्न मे कन्याको पति मौर । पाप दृष्टि शनि 
सातवें कन्या वास कुटौर । ग्न बीच शनि कुज तमसि निधं न स्वेच्छाचारि । सप्तम कुज 
राण्ड कटे पति को तजे तमारि ॥ च्ठे माख्वें चन्द्र जो कूर पर निज शब्घ। भौम 
मठे भवन में सो पति करि है भंग ॥ राह सातवें रग्न कुज कटक जुम सों हीन 
तको पत्ति जौवित रहे वषं दोध या तीन ॥ इादशाष्ट कुज कररयुत राहु वसं त्रिकवाम । 
राण्ड होय कछ दिवस मे कहत गणक गुणग्राम ॥ पाप ग्रहों के वीच में रग्न होय वा चन्द 
सो त्रिय नाशे कुर दुबो भाषत कविकुख वृन्द ॥ सप्तम भृगु जके तसं सो कुल दोसी नारि। 
ङपवती तनुः भृगु वसं वु वजन कहत विचारि ॥ 

वघव्य-विषकन्यायोगाः-चौ० रविवार द्वितीया जो होय । श्टेषा ताहि दिन में 
जोय ॥१॥। कत्तिका होय शनिङ्चर वार ।। साते तिथि का करो विचार ॥२॥ होय शत- 
मिषा मंगवार । कहो द्वादशी तिथि निर्घार ॥३।। इन योगन मे कन्या होय । निङ्चय 
विधवा जानि सोय ॥८॥। जन्मलग्न दं शुमग्रह होय । एक पापग्रह नभ १० मे जोय ॥॥५॥। 

कषतर मे दर ग्रह मनो । ता कन्या को विधव। जानो ॥६॥ भइलेषा द्वितीया को होय ॥1 

मन्दवार युत ीजो जोय ॥७॥ परे शतभिषा मगल्वारपसक्तिशिथि ।.किजो किर्या ९४ 





तौ कन्या कौ विधवा करे ।! १०॥ दो०--सदन बे भूमिसुत जन्म सदन शनि ५. । सूयं 
होत सुत सदन मे कन्या विववा मान ॥ ११॥ 

वंघव्य-विवकन्याभंगयोगाः-- जन्मलग्न या चन्र ते शुभग्रह सप्तम होव । मथवा 
सप्तम रग्नपति सुभगा कन्या होथ ॥ 

काक्वन्ध्यादियोगः- ज्ञे अष्टमे 
वा शुक्रे नष्टगर्भा वा मृतापत्या ॥ 

सत्रीणां राजयोगाः--चौपाई-केन््रवाम नगा यभ होर्द। नरतनु पाय कलत्र समोर । 
रानी हौय बहुत घन ताके । मने प्रसन्न होई है सुत वाकं--चन्द्रज तुग वसे तनु जाई । 
लाभ वन गुर्‌ भवे धार्‌ ॥ सो तिय होय नृपति की नारी । जन विख्यात होय सुकूमारी ॥ 
जो षट्‌वगं शुद्ध गुरु होई । गरि दग कने भवन मे होई ॥ एमे योग जन्म सूकुमारी ॥ 
रानौ होय सदन धनभारी ॥ दोहा. . - . ककं चन्द्रम? सतवे जीव दृष्टि परिपुर । पुत्र पौत्र 


क (कवन्ध्या । मन्दाकविष्टमे वन्ध्या । अष्टमे जीवे 








धन भूरि युत ताको पति नृप शूर ॥। लाभ भवनं सित चन्द्रं जो सौमज सप्तम भौम । 
सुरगुर परिपूणं रखे रानी होई हे तौन ॥ । 
स्त्रीणां पुत्रभावविचारः-- पञ्चमे शुभदृष्टे च पञ्चमाधिपतावपि । केन्द्रकोणे तदा 


नारी वहुपुधक्ती भवेत्‌ ॥ 
स्त्री आदि के लिए अशु प्रसव मास-- कातिक मे स्त्री, भाद्रषद में गौ, मागदीषं 
में हथिनी, श्रावण मे गधी व। घौड़ी, भाष मे भेस, ज्येष्ठ में त्रिल्ली, वंशाख में ऊंटनी, 


पौषमें बकरी, चेत भे कुतिया बच्चेजन्मेतो मासमे पितावाघर वाठेकौ मृत्यु 
अध्वा महभि होता हं। माघमे बुववार को. भस, श्रावण मे दिन मे घोड़ी भ्रसूति 


~ 


€<) 
हो । 


तो महाभय शीघ होवे । स्मरण रहे, कि यहां सवत्र सौरमास का ग्रहण है । प्रसूता ग मादि ~~ 


का ततक्षण दानकर व्याहृति मन्त्रो से घृतावत स्वेत सरसों का हवन करे, वच्चा जन्मे तो 
कतिक गाति करे, तो दुभ रै। 

त्रिखलजन्म फल--यदि तीन कन्याओं के पडचात्‌ पृत्रोत्पति हो अथवा तीन पुतो 
के पदचात्‌ कन्या का जन्म हो तो त्रिखल नामक दोष कै कारण कन्था माताको, लडका 
पिता को भय, धनहानि आदि कष्ट होते है, कृपणता छोडकर त्रिखल शांति करे तो शुभ 
होता है । तीन अन्न, तीन वस्त्र, तीन धातु (चदी, सोना, तांब।) दान करे । 

बालक की दन्तोत्पत्ति का फल 

वालक फ जन्मते ही दांत निकले हों तो मात। पिता को अरिष्ट, ऊपर को पव्तिमे 
दांत से युक्त जन्मे तो अधिक अरिष्ट । प्रथम ऊपर की पविति मे दाति निकले तो मातृपक्ष 
को भय हो, मामा शान्ति करे । एक मास में दांतं निकले तौ शरीर नष्ट, द्वितीय में 
छोटा राता नष्ट तृतीय मे भगिनी नष्ट, चतुर्थ मे भाई नष्ट, पाचिणे में ज्येष्ठ वन्धु नष्ट, 
छठे मे बहुभोग, ७वं मे पितुसुख, 4 मे पृष्ट, ९ मे घनी, शवे मे सुख, शश्वेमे यूल, 
१२ मे वनी । 

अथकनक्षत्रजनन-फलम्‌ः- वृद्ध गगं कहते है कि यदि भ्राताओं वा पिता पुत्र माता 
वा कन्या का एक नक्षत्र हौ तो दोनों की अथवा एक कौ अवदय मृयू होती है । स्वणंदान 
पे कल्याण होत। दै । 


(2160) गा). 01011260 0४ € पुग 


॥ 


कः - 
किः ` ----- ैन्वक्ण्वास्िबव्वरा---~ 


। सघु-भरःता का जन्म समय जानना---([ १) जन्मलग्न स्पष्ट मे दशम भाव का स्पष्ट 
र्जोराशिहौ उसेधरजन गोचर में गुरग्रह भवे तो भाईया वहनकाजन्मटोतः दै) 

(२) ततीयेश तृतं.यस्थग्रह तुर्तीयस्य राशि की दशा में छोटे प्राता का जन्म होता है 
यदि म्रतु-प्रतिर^धक योग नहो तो । 

प्राता के कष्ट (खतरे) का समय जानना-- (१) जन्मलग्न के स्यष्टभें से तृतयेश 
ओ स्पष्ट को षटावे, शेष रार्यादि का जो नक्षत्र हो उस नक्षत्र पर जब गोचर मे गनि 
आपा है तब भाई या बहन को कष्ट होता है । 

(३)  रुग्नेश स्पष्ट मे से सृतीयेश स्पष्ट धटवे, शेष मँ दशमेश स्पष्ट ओर 
मंगशस्प्ट घटावे--(यथा)- ० तृ° शे । शेप राशि मसे जब गोचर का नि 
आता. दै तब खात्‌ कष्ट होता है । 
| (४) लग्ेश, तृतीयेश, दशमेश, भौम इनं चारों स्पष्टो को जोड क्र जो 

राश्यादि हो उसके नवांश राशि मे जव गोचर शमि होता हैउस कारु मे म््ात्‌- 
, कष्ट होता है। . 

(५) लगनेश, तृतीयेश, दशमेश ओर भौम को जोड़कर जौ राश्यादि ह्‌ उसके 

, देष्काण राशिं मे जव गोचर का गुरु होता है, तव म्रातृ कष्ट जानिये । 
(क माता की मृत्यु का समय जानना--(१) जन्म के सूयं स्पष्ट में से चंद्रस्णष्ट को 

घंटग्वे तो शोष के उस राशिमेया त्रिकोण राशि मेयाउस शेष राशि के नांदा 
_ राशि म जब गोचर काशनिवा गृरु होगा तव माताकी मृत्य कासमय जानना । 
अथ कन्याजनमनि मृलचक्रम्‌ 


। 





न का 

ङीषं मखे | कण्ठं । हदये । बाह्वो] हस्ते | गुहे ` ! जंघा जान्वो ! पादे ¦स्थानम्‌ 
वि 9/४. ४ | ४ (१० | षो 
पदु ना. धन ना.(घन ला, क्रटिला घनला. दयावती षय ना. (वन ना.धन लाकुटिला घनला- दयावती कामिनी मातना.|रातुना वेवन्य फलम्‌ 


कन्याजन्मनि नक्षत्रफलम्‌ 





विश्चाखा 
जन्म नक्षत्र | मूल | आरलेषा ज्येष्ठा (४च०) 
फलम्‌ (१।२।२च०) [(२।३४च०) ` देवर नाश 


| | ज्येष्ठ नाश 

सवसुरहानि | सास नादा 

सृतः सुता वा नियत उवसुर हन्ति मूलजः । तदन्त्यपादजो नव तथा श्टेपाद्यपादजः । 
ए तिथिगण्डान्त-पूर्णाः तिथियों के अन्त की ७ घड़ी, नन्दा तिथियों आदि की दो-दो 

घड .गण्डान्त होता ह । यह गण्डान्तं जन्म यात्रा विवाह मे भयप्रद होता है । 

$ अथ गण्डमूर नक्षत्राणि 

॥ मघा 1 ज्येष्ठा, । । 

उपरोक्त ये ६ नक्षत्र गण्डमूल कहकःते है, इन नक्षत्रों मे उत्यन्न होने व!ला बालक 


"भता, पित्ता, कुरू ओर अपने शरीर का नाश करने वालाशेका "ह° १५ धिग अरिर्‌ 
(न शध से बच जाय; लो घन तथां घोड़ो का स्वामी होता है ॥ त 


। ष मूल † 


---*->~. 









रत्नैः शतौषीमूलः सप्तमुद्भिः प्रपूयते । 


ए गाद = 7 





गण्डनून में उतयन् धुत्र के ६ मास॒ अथव। २७दिन तक पिता को दर्शन नहीं कयना 
चादिषु, तत्यश्चात्‌ दान्ति करके विधि से मुख देखना कल्याणम्रद है । 


>~ ओर आ्ठेषा नक्षत्र कं धरणं जन्मफलं 


--=---- 
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पाद फट 
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ॐ 
1 ६ 


| 


मूक पाद फल _ ॥ आदरेषा 
त्ररण फल चरण म फल 
२ म पितुनाग 1 म पितुनाद 
1 +> मातृनाश ३ ¢ मातृता 
२ / घननाश २ त धननाञ्‌ 
४ ५ शान्तिसे सुख १ र शान्तिपे शुभ 
मल जनने वक्षविभाग फलम्‌ 
मूकं | स्तम्भ | त्वचा |शाखा. | पत्र पुष्पे | फलम्‌ शला विभाग 
७ ८4." | 4६1. ४ ३ [पटी 
मूल वंश | मातु मातुर | मन्त्री | मन्त्री | विगुल | अल्प |फल 
ना नाश क्लेश ।नाश पदम्‌ पदम्‌ | छाभ | जीव 
अथ मूलपुरुष चक्रम्‌ 
मूध्नि मुख ( बाह्वौः|हस्त [हदये [नाभौ [गुह्यं | जान्बौ।पाद स्थानं 
५ ७ |४ |. | 1० घटी 
राजा पिभ्ु. | वली |दानी मन्त्री [ज्ञानी |कामी |मतिभा।मतिमा, ।फलम्‌ 
अथ म्‌लनिवासचक्रम्‌ 
जन्ममारानुसारेण | वं.ज्य.माग.फा. | चंत्र,श्रा. का.पौ. जपा. आ. माघ ना. 
जन्मलग्नानुसारेण | २।५।८।११ __ | _३।६।९।१२ | १।४।७।१ . 
(सिलमिवासिस्कतम्‌ |  - तण ~| | पाता | ममौ | स्वर्ग 
फलम्‌ | ` शभम्‌ | वुलनायः | शुनम्‌ 


मूल का निवास मास व टग्नानुसार दौनोंप्रकार से भूमि पर्‌अव्रे तौ महाभपप्रद्‌ 
होता है एक प्रकार से स्वल्पभ्य होता दै। तुतीा, दशमी, षष्ठी ञनिभौमसम्रन्विता । 
शुक्ला चतुर्दशी मूले जातं सूरन कुलम्‌ ॥ यत्र॒ गण्डे क्रूरयुते मदहादोपकरो , भवेत्‌ । 


| शुभग्रहस्समायोगे ` ईपच्छभकरं भवेत्‌ । दिनक्षये व्यतीपाते व्ववाते व्रिष्टिवेधृतौ । शूले 
| गंडातिगंडे च परिघ यमघण्टके ॥। ब्रह्मदण्डे मृत्युयोगे प्राप्ते गंडदिने दगु: । जात) हन्ति 


कुलं सर्वं तस्मात्‌ कुर्वीत शान्तिकम्‌ ॥ - 
यथा सर्पविषख्च॑व मल्वश्रवणाद्िीयते । तथव गंडदोपोऽपि विघानेन विलीयते ॥ 
गातच्छिद्रं घट तस्मान्निःसुतेन जलेन दहि॥ 
वालन्स्यं।पि ततस्नाने विप्रः सम्पादिते सति 1 जयहोमपदानेन कृतं स्यान्मांगलं ध्वम्‌ ॥ 
विरुद्धावयवे मूले विधिरेव स्मृतो वुधैः । मुनीनां वचनं सत्यं मन्तव्यं कषेममीप्सुभिः 
(०००१ "कभुवभर्थयी ०2 सत्र को अन्तिम चार घटी, किसी के मत॒ मे एक 


घटी एवं मूल नक्षत्र आदि की चार घटी विद्योष आधी, अमुक्तमूक कदलाता दै ५ इर 











= उ ~ = ~ = 
समयम जा बच्वारन्म लेउस्कापरित्यागकररे याद्याट वषं, छमम^ तता ९ मासनयताः |. आदव्रनाजातस्य #टन्‌- लवन नक्ष के प्रथन्‌ चः मं जन्महातौ पिताक 
मय. ्ितीव नं सुखस्त्य, तुर्थ।4 भ मन्त्रौ तुल्य, चतुय म नरपत समान होता # 


1 
| २७ दिन तक पिता मुख न देखे । धनगड दरिद्रोऽपि शान्ति कुर्याःस्वशक्तितः । अन्यथ । 
मघाफम्‌-- मधा कै प्रथम चरण म जन्मटहौतो मातां या मातुपल्ल षो हानि, | 












वाश्मप्नोति घामुक्तक्षं विदोपतः ॥ 
 - बालक का जन्मकाल फल प | दूसरे मे पिता को भय, तीसरे मे सुख, चतुथं चरण मे घन विद्या ष्टा दवि। 
~ ठ ज्येष्ठापाद फलम्‌-- प्रथम चरण मे बड़े भाई को नेष्ट, द्वितीय में छोटे का ताश्च 
तत्तीयमे माता का नाद, चतुथं मे अपने वाप कानाज्ञ होता है। ज्येष्ठाद्यपादजो ज्येष्टं 
हन्ति बालो न बालिका । न वालिका नु मृलक्ष मातरं पितरं तथा । 
रेवतीपाद फलम्‌--रेवती कैः रथम चरण मे जन्महो तौ नृप समान, कुसरे मे मन्त्री 
या मुख्तार, तीसरे में सुख सम्पत्तियुन्त, चतुर्थं चरण में मनेक कष्ट हों । 






रे द्वि° 
शरीर भय 










म्‌० ठत्र० 
माता को भय 





1 द्‌ नि 











अय मातृसुखनाह्ञ योगाः-( १) पापग्रह्‌ युक्त चन्द्रमा 
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1 मंगल [ बुध { गुर _[ शुक्त | 4 तु क पु व ६ 1 सातवे भाव मे होत्र, (२) चन्द्रमा से गातवे परापयुक्त शुक 
कान्तिसुल सुखी वदान्‌ सुखी दःखी |रागा सकाम होवे, (३) पाप ग्रहो के बौच चन्द्रमा हौ भवा चन्द्रमाश 
सम्पत्तिवान्‌ |ऋणी घनी गुणी |घनागम घनौ ` [वनहानि [निधन लल चौथे सातवे पापग्रह हो, (४) तीसरे अथवा सातं स्बान में | 
कोतिमान्‌ विक्रमी जरिमदेन (पपी पपी [परक्रमो [विक्रमी शूर । सूयं होवे भीर ग्न में मगर होवे, (५) चौथे भाव मे शनि 
7 सुत्रभोगी (इःखौ सुखी सुखी सूौ दःखी १७६ दःखी पापग्रहोंसेही दष्ट ही; इन पचिोमेसे एक भी योग 
= घनी पुत्रवान्‌ (युतरहीन [अल्पपुत्र (प्रतापी धीमान ८ करपति मूलं मिल तो मूता को भय हो, जप दान करना चादिए। 
६।शत्रुनाश | भत्पायु शत्रुनाश रोगी कामी रोगी 6 जत्‌ [सवरल सबल १ 
स्री ७(सत्रीदुष्टा | सुभार्परावान्‌ प्थीनाघ (वर्मज्ञ सूमार्था (निमी दा [रीरो१ी स्वीहा (२) 1 ५ 
मुत्यु ` <|अल्पायु योगी शरीरी णी (नी चरस्व न च |नन्रागी |रोगी केशयुक्त ण्वे हो, (४) पपग्रह से यक्त सूर्यं सात्वं पड़ा हो 
घन ९|दप्टमति | घर्मात्मिा सुखी धामिक (तपस्वी [दष्टवद्धि |दैन्ययुक्त [पापी | 
< ट्‌ । रि र त ति चारयोगोंमेसेएकेभीयोगहोतो पिता कोभयदहो 1 
कमं १०र्‌ , तजयुत कोतिमान्‌ |सपत्तिमात्‌ |ंपक्ति० पराक्रमी [पानी पितृहानि म्रातनाज्ञ योगाः-म्रति गहको ईश जो भौम संगत्रिक होय । 
ल. ११।बनी घनी धनी सृलाभ घुमति [वनवान |मृख्यात वनी जाके ठेते योग दह ्रातृहीन नर होय ॥ 
, जथ १२दष्टस्माव | कामी पति तदारह्‌। दरिद्री खल रोगी दःखी |अतित रजन तानसुख नाहयोगाः-- गुरु ते पञ्चम गेह पति, जाय 





परे त्रिक भाव । एसा यो- जो ललि परे, ताके पृष 
अभाव । पृत्र धमं अर रग्नपति जाय परे त्रिक थान । जन्न 
समय या योगते सदा पुत्र की हान। 


गिणी स्त्रीयोगाः--शुक्र भोर सूयं सप्तम पचम गौर 

नवम मे हों तो उस्रकी स्त्री प्रायः रोगयुक्त रहती टै । 

नीचयोगाः--सहज सप्तम धन सदन मे करूर बसे लग 
आई । भवन पांचवे गृरु बसं नीच जाति मनसाई।। सिह ग्म 
जन्मे शिशु सप्तम शनि विकराल । म्छेच्छ होय कुछ दिवस 
मे यदपि ब्रह्य को बार । जिनके बुध भगण राह संग सप्तम 
भाव विराज । रह सव॑दा राजसुख होवे वेस्याबाज । 

जारज योगः-भानुचन्द्रतन्‌ ना लख कगनप टस त छुग्न ! . 














शनि ् कतु 
क्या पुत्रहीना ।दुःखिनी 
दुःखिनी . [दर्दर दःलार्ता 
सुदक्षा |सवित्ता रोगिणी 
दोगा रोगार्ता मातरहा 

वित्रा [विपुत्रा (पुत्रा 

गुणज्ञा (सधना |धघनयुता 
विधवा [दुःखिता ठि 
दुःखिनी | विधवा 






(त बुध | गुरु 
भाग्या (सती 

घनाद्या 
पुत्रवती सुसहा 
सुगृहा सुखिनी 
घीकांतियुत्ता|सणणा 
सकोपा सापदा 
पतिव्रता |कतियुता 
कृतघ्ना सरोगा 































धमं सुभोगा पुत्रादया वन्ध्या वन्ध्या" 
फेम १ शक्मा सत्कर्मां (0 भष्वीः र. 0॥दृकैर्या। 1111 ©0 0 स्तेय! है परपुरुष को भाषन ज्योतिषमगन ॥ रवि कुज 
भ ११. ०ब्‌ना पतिव्रता [सुपुत्रा 'ललामा नीरोगा गरु तिथि अष्टमी चौय चतुर्दशी सार । तीन उत्तर 
१२ जन्म मे तब दिशु कहो परार ॥ 





नागी (१ गी .सुन्यया मृडा ` दष्टा 





व्य ¢ कःधिनी ` 


----- 


दवादशमाच-फल बोध-चक्रम्‌ 


~ 








गोचरग्रहाणां 


क दन्य 
उ सुखं |रोगः 
घननाश रात्रुभीः|घननाश 
घनलाभ |ातरुभी 
तलाभ कलेश 
घरलाभे~ [सौख्यं 

ननाद |एङ्वयं 

।वननारा [वनका व॑र 
९ सुखं | भयं 








उपरोक्त गोचर फल जन्म रादि या जन्मरूग्न के धंश भादि से लेकर भग्रिम राशि 1 उतने अंश तक प्रथम व एवं 
ढा दश मावो के अंशो पर कल्पना करने से भधिक मिलता दै । केवल रादि से फल मेँ अविक अन्तर रहता है । 








विजयः मागः ` 
कायना |दनला. स्त्रीला.|रोग 
घनला, [द्रव्यना.|रन्रुभी शोकः 
स्थानल [पीडा 
शोकः 





| 
७ | ८ | ॐ || 2 
1 
पीडा |सुकृना. |सिद्धिः 
घमंला. [सौख्य 
घनल, सौख्य 
< पीड़ा 


पीडा 


मृत्यु खं 


चनला. [कर्हः |रोगः (पाप 
1 | 











स लक्षण एवं शान्ति 


बहुत म छे वि्ौने पर धकेली जगह में छोटे वच्चे को 
सुला तेने से पूतना नाम राक्षसी का उसमें प्रवेश होने से 


बच्चा बीमार हो जाता है । तब पूतना की बलि निकालने से 


अच्छा रोता है । जब कभी वच्चा बडेर गिर ण्डे, या यों 





` मालूमहोकिक्रिमीके पीटनेमे गिरादै श्रौर मूर्छा | 
गई हि श्रथवा एकाएक कोई रोग हो गया है.तन जानो. क्रि 
उसे महापूतना ने प्रसा-है । यदि कोई लोभादि के यशमें 
~ भ्राकर बनषेबता या नगरदेवता का तिरस्कार करदेतो 
उमके वालक मं ऊष्व पतनः प्रदे कर नेती 8 । यद्वि कोट 
मनुष्य घ्रषनी छ 1 स्वीका ममन करके पश्चान्‌ 


-0 च (2 (0 + ० कि, हि 0\/66870ज्छति चार मत्रोंसे = ह गौ कै गोवरकी 


वालक के माथ 
सौ अवे तौ कालकन्ता नावे दी रालयी का नोय 


होगा । वच्चे को इनर पुनेन श्रीर माला पिना 






कर बाहर जाने मे रेवती ग्रही का दोष होता है। सिर 
खले ज्‌ठे बालक को संघ्या कै समय सोने से भी रेवती < 
आवेश हो जता. है । संध्या के समय जमीन परमोत स 
अथवा खेलने से वालक को पृप्य रेवती का दोष होता 
कदाचित्‌ वालक खेलता २ गिर जाय अथवा उसे उल्टी हं 
या हाय-पांव नहीं वु हो तब उसे शुष्कं रेवती का भावेक्ष 
होता दै । जडा खाने ओर देवता के स्थान पर मलमृ्न 
करने से शकुनी ग्रही बाखुक को पकड़ लेती है । जो निला 
कर्म संध्या वंदनादि नही करते याजो रोग पियो कौ 
पालते टै जन्मान्तर मे उनके बालकों पर रिशुमण्डिका 
राभसी का दोष हौ जाता है । फिर उसका पुजन अर वलि 
चूपादि दान करने से शान्तिहोतीषहै। 

चेष्टा--जिस वाल्क के नखों अौर दांतों में विकार दो 
नीद नही भावे, डर लगे, मन को देग रहे, शरीर में दुगंन् 
उठे, अनेक प्रकार कौ चेष्टा करे, वल अधिक टौ जावे 
उसे ग्रहाविष्ट जानना । 

उद्तनम्‌--दूर्वा, कुटकी, नीम, के पत्ते, तज, इनका 
उबटना वारक के दारीर मे मल्कर -पीषे पीपल के. पक्त 
मुलट्टी, लसुडे के पत्ते इनका काढ़ा बनाकर स्नान करावे 
ग्रह रोग दुर होगा। 

सवबालग्रहशान्त्यथं देवालये उयोतिर्दान निवासदच 
तत्र॒ राव्रौ--उश्हिनस्ति द॑त्यतेजांसि स्वनेनापूयं या जगत्‌ । 
साघण्ट़ा पातु नो देवि पापेभ्यो नः सुतानिव ॥ इत्यस्य जपः 
तत्तोऽननव मन्त्रेण सदीपदधिमाषान्नवलिदाने घण्टावन्वने 
च सववालग्रहदान्तिः ॥ 

भच वाल रक्षा विधि-- (भयोगसारे ) 

यदि दुष्ट दुष्टि (नजर।दिदोषों) के कारण बालक 
के रारीरमें कोई रोग कष्ट हौ जाय. तो वासुदेवो 
जगघ्नाथः पूतनातजंनो हरिः रक्षति त्वरितं बाल मुञ्च मुञ्च 
कुमारकम्‌ ।। १ कृष्ण | रक्ष शिश, शडख मधुकटभ मदंनः। 
प्रातः सद्धं व मध्याहने सायाह्ने सुच सन्ध्ययोः।।२॥ महानिशि 
सदा रक्ष कसारिष्ट निवृढमः । यद्गोरजः पिश्ञाचांङ्च ब्रहान 


मात॒ग्रहानपि ।३। । बात्सग्रहान्विषोषन छिन्वि छिन्धि महा- | 


भयान्‌ । त्राहि त्राहि हरेषित्वं त्व्लाम्‌षित शिशुम्‌ ।।४॥ 


श्‌ भस्म को वालक के मस्तक, कच्छ, हुदयादि अगो में 
च्कगाने ले वाल्क क कष्ट द्र छोगा। 








( ३६ ) 






























































































































































































न ~ 
= ट्‌ व चच च्छन्न ६ 
^ यर स्नान पूजा माजंन मन्त्र का 
४/7 गुट ८ --. ~ कृ वरि निव समय ==---- स्कन्खं 
(£ 4 (८ ॥ >, वलि षिघान जन ऽणुर्च शुदररच स्कन्दौ |+ (= ट 5 
८८ (= 2 [न =-==-------- पौली सुहासी )| ‹ वा त ग भन्तु त्वरितं | (4 ४ ट [५ 
` «~ [६ कि ट क उवेत भात ,५ पुरणं (युट्‌ मै वरश्र वणतस्तथा । रः २ ऊ ष्ट ट 
॥ = सत पुष्प, | रवैतं भात, पूर्ण पौः दिशा्मेँ | वध्रः 6/1 
(4 (क क आ करती > ? नां [ सवेत चन्दन तिलक छतं दुवः दिन चड़ पूवं दि [लं मुञ्च मुञ्च कुमारक दिं | पल. ^ 
6 | दभर नल $ सन] खत ही ४ ५, ५ दीपक, ५ | “१ प्ह्र पर रखना । निन ~ 
[ने र| सें -: कृ ॥ ॥। ह न 2 3 गी चाः ॥ गच्छः ४ (द; 
= ण ¢ ट थम दिन मास वं किनारों कौ | ५ १६ तिये, कुर्‌, लोहवान | चौरास्ते आटे के पड़ मत्स्यं व स द ग्रहा गच्छ- |? (६: , 
् 09 > योगिनी पयत ~“ भात्‌ एक सेर अ1टे के पू स्विम हीहीह. ह. क षहा == 
च मृत्तिका रीपक, १० ज्ञंडी' पुष्प त्रकेरे का मांस, संव्या समयप न्त्वितः स्यानाद्रदराज्ञया स्व 2 
॥ & ५ (७. एक सेर ४ 1 के सतिये १० ९ भ चौरास्ते पर रखना। | न्त्वितः स एन्यलस्ययत ष 
प्ट त €! ९ = 1 | दल ल 
ग [ठ 1 ४ चं दशा = र्णं छि) 
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६६ र ४ 0 0. ५ क ज सुतश्टना विधानकं = (2 
7 ए -211७. ॥ 4 0 प = 7 दु भत्ति, य. पञस्विम ५ (0 1 
1 0 (ग ध्प॒ इवत घ्वजा ५4, सेर पर्णं पौली, स। ~ (= 
च | £ = उवैत पु र अनु वृक्ष के पुष्प म $ ॥ गौ मनते ह ल्ह नन्व 
= प्र ट 3 र द चतुर्थं दिनि मास वर्ष तिल-चर्णं एक मिल सकर, त्‌ ९ ५ “ र दिशा म (थ व सायंकाल ८ (अ + 
६ प्च [८ मे मल भंडिका ~ रीपक | श्वेत मातः ७ २।§य, २ चे, रक्षां कुरु कुह बहि रि चण्डिके 2 
(> ६ च = ४ सेर देत पुष्प, दीपक भँ वक्षकेनी : चामुंडे सर्वरि चण्डिके; 
=< (8५८ > 1 ङ = वतं चन्दन, इतत पुनत, दी > मदिशाभेंवु ठः चामुडे स 
[ल ए +. (५ (५ स वं ठक क्र चावलो| इः द जा ५, गेह के आटे | परिः __. 0 # = 
(4 ६3 ८८४६ । 3 पञ्चम दिन मास वर्षं [ए का आटा ५,.९त स्तः | दानी,ऽपुडियां, श = िघानोक्तं 03 
ट (3 = |: (४ त मे, विडलिका } के सतिये । त्तत्ः होप ६५ (८ 1 योगिनी वि ५. 
{ स= (६1 „ हर दिनचदे [5 
| न 3 [८ [ए ^ ग त चन्दन, दवेत | १ प्रदर [दनचं लव -~-~- (इ 1 १ 
= 4 ( ऋ दिन नाच वद नकल 9 र उवेत ध्वजा ५। त, ७ पुहिां सयंकालं विडालिक्ना निवानोक्त__ ध 
॥ 3.7 =| षष्ठदि केनारोकी मिट चन्दन, श्वेत वुन्प, दीय | मात मे चौरास्ते पर मौन होकर व ~ 
लि && = षट्कारिका का आटो | सवेत चन्दन, उं पु | परिचभमें चौ दलहर विडालिक्रावि {२८७७ 
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द ( >| वमे, सुदशना युहाल), १४७, पू] 
फ भ प वष मे, ७ 2 नि 
८04: 








यदय २ तापयरे 
¢ हन शोषय र्‌ द्य £ हा 
॥ भु एष ् दष्टानां हां ह स्वाह 
- मत्स्य 0४28 ध 1 हरे हनर्‌ दु 
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अथ नक्षत्र-कष्टावली 


तक्षत्रपादवाद्‌ 
दिनसंख्या 
१्च रच ३च ४्च 





चन | 


9 मूत्युञ्जयमन्त जपः 


यमायतवेति मन्त्रः 
अग्निम्घंेति मन्तः 
बरह्यथयेति मन्त्रः 

इमं देवेति मन्त्रः 
नमस्ते सुद्रइति मन्व 
अदितिद्यौ रितिमन्तरः 
बृहस्पतेति मन्त्रः 
नमोऽस्तुसपेति मन्त्रः 
पितुम्यं इति मन्त्रः 
मगप्रणेति मन्त्रः 
दघ्यावद्धेति मन्त्रः 
उदुत्यजातवेदेति मन्त्रः 
त्वष्टा तुरीगति मन्त्रः 
वायोरग्नेति मनवः 
इद्राग्सी इति मन्त्रः 
नमोमित्रेतिः मन्व 
त्रातारमिन््रपितिमन््रः 
मतापूतरेति मन्तः 
अपो धर्मेति मन्त्रः 
विश्वेदरेवेति मन्त्रः 
विऽ्णोररा. मन्तः 
वसोःपविव्रेति मन्त्रः 
वरुणस्तम्मेति मन्त्रः 
घहिर्म्येति मन््रः 


 मदिवन्येति मन्त्रः 


पूषन्तवेति मन्त्रः. 


रोगनिवृतत्यथं त्रलतिदान 


बोडी कै मुखं मे सात ्रीटो घान्य देवे। 
हाथी के म्‌ख में तिक चावल 

कचछए के मूख भंशधीदे 

सपं को दूव दही खिलावे 

खरगोश कौ दूध पिकावे 

बकरे के मुख मँ रक्त डाले 

सूर को धान्य खिकावे 

बकरे के मुख में दही डले 

बिङाव को दुघ पिकवे 

बन्दर को -तिल उडद खिकावे 

उट के मूखमें शहद दे 

गाय को शाक खिलावे 

भसे को कमलके फूल खिकवि 
वाघकेलिएतगरवषत्रेके फूल वनमेँरते 
मते को गुड चावल सिवि 

वाषके मूख में गुडं भातकी बलिदे 
वक्रे को कुंलथी सहित गुड़ भात दे 
वन्दरों को गड तिल उनि 

विल।व को दवं पिलावे 

कछ्एके मृलमें नागरमोयेकौ वलिदे 
गौ करो बान्यं उलि 

भेसेके मुखम र्त मीढाकी बलिदे 
मनुष्य के मुख में दही अन्नकौ विदे 
गौ को चिल छिंलावे 

कौएु के मुखमे फक्क वलि दै 
| ग्य को चव खिकतवि 


श पदा हुमा है उसे यहां कष्टावली में "रोग नघ्व्र' का नाम दिया गया है । रोग्‌ नक्षत्र को एत त 
म लिखा उपाय एवं यवाशक्ति दान कटने से बोगात्ाछिा० कतवथ3वान्तकाणमा छ क्प म, सहता यादि क मृख म 4 = तण (निवा 
गु कपाटे को वैभी ही दात्‌ बनाकर(मन म हाथ) क भरारणा करक) उमक मूख.म वनीप्रव्य दक्र घूप- दीपादि करके शरदि की शराक्रति को जन नभ्रत्‌ पिति कर दे रा + / 





अथ ज्वालामुखी योगः । 










^ | 

जम्मं सो जीवे नहीं बसं जो उजङ़ जाय । चूडा पिरे 
कामिनी चटपट विषवा होय । गये २. ना बहुरे कूए नीर 
सुकाय । 

यत्रोत्पत्ति का समय लानना-- (१) जन्मलग्ने व 
पत्रेश कै स्पष्ट को जोडे। योगफल के रादयादि ओौर नरा कौ 
रादि मेया इन दोनों के त्रिकोण राशि मे नब गोचर का गु 
होता है तब सन्तान उत्पन्न होती है । 

(२) चं० ल० गु०° इन तीनों से पंचम स्थानेश या | 
नवमस्थानैश को दशान्तदंसा में सन्तानोत्पत्ति होती दै 1 

विवाह स्त्रीसुख होने का समय जानना-- (१). जन्म 
लग्नेश सप्तमेश को जोड़कर जो राशि हो उस राशि मे जव 
गोचर का गुर्‌ आवे तव विवाह होता है । 

(२) चन्द्र राशीश ओर अष्टमेश को जोड़े उस राशिमे 
जव गोचर का गुरु हो तव विवाह होता है। 

(३) कग्नेश का नवांशेश जिस रारि में हौ उस राशि 
से द्वितीय माव मे जव गोचर में गुरु चन्र होते तब 
विवाह होता है। 

(४) श० चं० सप्तमेश की दशन्त्देशा में विवाह 
होता दहै। 

पिता फे खतरे का समय जानना--गुखिक स्प॑ष्ट से सूय- 
स्पष्ट घटावे, शोप राशि के त्रिकोण मे जब गोचर का शनि 
हौ तव पिताकी गुल्यु होती दै। ¢ 

(र) सूपंसे १२७१२ भावमें जौ पापग्रहहोतो 
उसकी दशान्तर्दशा वैं पिता कौ मृत्यू होती है। 





नोट-- 
इस कष्टावली में प्रलये नक्नव्र का जपनीय मंत्र पथक्‌ 
पृथक्‌ चवा वह्‌नकर सकैतो महामृ्युन्नय ही करे। 


| हावो के मुख भ पुरो कौ वलि दे | जिस नक्षघ्र.के जिस चरण में पहने रोग ` उत्पन्न हुआ है उ 


(8. कष्ट दिन जाने, शून्य से विशेष मय जानि, 
दान जप करे] 








४ 


\/# 





` ~~ न 


एः < | अथ रोगत्रिनाडोचक्तम 
पोगत्यतो योगाः | १ र्‌गातत्रनाडाचं चमू 





तिथिकष्टादली यन्त्रम्‌ 






































४ कष्टा 






'तिषि भरणी कृत्ति, व पर्वा ३ विला. ज्ये. 
व शत. नक्षत्र हो तौ मृतयुतुल्य कष्ट होता है । 



















कालाङ्क चक से शुभाशुभ एलज्ञान 

यदि किसी व्यक्तिके अरङ्खविशेषमे पीडा कष्ट घाव 
फोड़ा श्रादिं चम॑विकार क्वा वायु-विकारादिजन्य कोई 
कष्ट हो तो द॑वज्ञ तात्कालिक प्रश्नकुण्डली लगाकर निम्न 


वा. वारेश क.दि. वकि व दान 
श्द्र ५ पायसबलि सूयंदान 
गौरी ८ नानमक्ष्यवकि चनद्रदान 
स्कन्द , ५ दुगधवकि मगैमवान 





न, परञ्च जन्मपत्र मे मारकेद का ओर भी विचार कर 
लेना । क्योकि बिना मारकेश आये, मृत्यु तो होती ही नहीं । 
हां, एसे योग मे कष्टः जरूरे मृतयतुल्य 'होता है । उपरोक्त 









॥। ^ (नय कै कद जन्मराशि नक्ष छग द | नरि रुका (दका. उकाः] चनु [ज्यः [बनि.रत] सर] रन्न ।धनि. [रात | भर्‌ क.्रथमाः [ तिथीश कष्टदि वकि प = 
¢ 4 दशिव छग्न से जाञ्यं स :कूयोग हो , (पून. |मपा । हत्त| विशा मूल. । श्रवण ।१-भाः।अरिवि.[रो.| म्या: १ अग्नि १२ शरकराज्यवछि ` षृतनदान 
| {२} सर्र की गवा द्रादसी वा भरणी बनरावा -4 (अवचना | सवा | पषा] उ.वाः|ज.मारिव. |मू. | न्त्या २ ब्रह्य ५ पायसवकि मोजनदान ` 
1 वष्र हौ। धः , = 09 ३ काम ७ ५ रक्तवस्त्रदार ; 
मवार कौ आद्य याः रतम श्या नत्र ठो स्य नक्षत्र दनं न (1 जन्म नक्षत्र व॒ नाम नक्षत्रे ४ गणेश ६ मोदकान्नबलि गदान्‌ 
१६४ "9 "9४ । "रोगविनाडीचक्र भे एक ही नाड़ी पर हों तो भसाघ्य रोगी का ५ सपं = १ श ४ 
| 4४} मंगलवार को कृ, मपा व शतभिषा या नन्दा | मरण होता है, मरने को ह, तो प्रतिदिन देखने से जिस दिन यह्‌ | € स्कन्द १२ मोदकान्नवलि चित्रवस्वदरानं 
+ (६५१११) ह । थोग मिले उसी दिन निःसदेढ्‌ रोगी को मृत्यु कहे । यह रौग- | ७ सूयं छ 
(५) दृषवार को यध्विनी षं विाखा या भद्रा त्रिनाडीचक्त यात्रा तवा रण के समय भी वजित करना । ८ ईङइदर १३ नानाभक्ष्यवछि पीतवस्त्रदान 
(२।७।१२) भावले. हो । 0; ९ दुर्गा १८ मिष्ठान्नवक्ि रक्तवस््रदान 
{६}. गुरुवार छठ व शतभिषा या ग्येष्ठा व मृग. कालस्य मुलबष्टरा ज्ञानम्‌ १० यम २५ छदारान्नवलि नीख्वस्त्रदान 
या जया (३।८।१२) व मघा हस्त हो । दिन न्व से नाम नलव्र ५।१३।२३ संख्या का हो तो काल | ११ विखेदेव ७ मोदकास्वकि पीतवस्त्रदान 
(७). शुक्रवार अष्टमी व॒ अदिवनी या आषा. क मुख होता है भौर उसी प्रकार १०--१८बां, नक्षत्र दष्टा (दादढा) | १२ विष्णु ७ मोदकन्नवलि इवेतवस्वरदान 
श्रवण या रिक्ता (४।९।१४) आद्र या घनिष्ठा हो । होती है । काल के मुख दाढ्‌ मे जिस दिन गोचर में नक्षत्र प्राप्तं | १३ १० द्विशकंरावकि सुबणंदान 
(८) शनिवार को नवमी व षः या हस्त व परभा. | हौ उस दिन अत्यःत रोगग्रस्त पुरुष की मृत्यु पयंन्त हालत होती | १४ च < स क्षोद्रशाकभो, 
या पूर्णां (५।१०।१५) व भरणी हो । दै । रोग पर, सर्पादि दर्शेन पर, विग्रह-यु्ध मे जाने पर काल के त न १ त रौप्यदान 
(९) सूयं मंगल शङ्षिवारो को ४।६।९।१२।१४।३० | मुख द्रा म नक्षत्र हौ तो बशुभ होता ह । ----- र उतमालमो. 


















= ५4५०५ >, ५.२ 
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५३ 


| योगो मे ते किसी भीएक योगं भे रोगारम्भ होते ही तुला | लिखित कालाग चकत मँ दिए भावो कते. भनुसार उस "पीडित ^ ९ सासि _ वुषदान 
दान, गोदान तथा मृत्युञ्जय जप करना 1, भाव' को देखे । यदि उस भाव में कोई श्रशुभ प्रह हो, क्वा शह ॥ ५ सूतपर्वबलिं ` गुरवान 
(मड वह॒ भाव खलदृष्ट, भ्रस्त, नीच. तथा शुभग्रह कौ दुष्टिसे इन्द्र ७ तिल्यवाज्यमभु बलि शुक्रदान 
५ त यम १५ माषान्नवलि शनिदान 





रहित हो तो समञ्च, कि उस भ्रवयव मे श्रौर विशेष कृष्ट कौं 




















सम्भावना है । शान्तं कं ।लए उस ग्रह को शान्ति करावं । यदि प्रशनकुण्डली में पीडित | ` कृ देवज यहां भावो कौ जगह मेषादि राशियों की ` कल्पना करके इसी तरह से 
भाव शुमग्रह से युक्त किवा शुभ ग्रह दृष्ट हो तो रोग (कष्ट) | ता (| निवृत्त हो जाएगा । | `विचार करते है । ४ 

कालाग चक्र | बाल-रक्षा्थ धूष 

भाव>।१२शथद्‌ू ऽ [य] (११/१२ राई, लाख, नीम के पते, जांस का छिलका, लहमुन, शिवजी पर चढ़े हुए फूस॑ 





भगर, गाय का धी, इन सब को मिलाकर धूप देने से सव पृतना सथा. भ्रनय बालग्रह दूर 
हो जाते है । धूप देते समय ““खु` खुदनं खं हं फट्‌ स्वाहा'"--इस मन्॒का उच्चारण 


1 51185111 | जादे ५1011 .1817117101. 01011280 0\/ 68191 4 
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गरहगोचरा्ै दंशा कमाये ग्रहृ तानिष्ट-फल-शमनाथं प्रत्येक-प्रहु-दान-पदार्थाः 
मंग॒|रक्तगो [रक्तचन्दन| ७००० 
कर्पूर ष्वेतवैल. एवेत चन्दन [११००० 
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र प ५ ह ष्णाग|मेस उपानह २३००० [प्रा प्रीं ६ सः शनये नमः | 
राह गोमेद सुवणं स कवल घोड़ा णष्प श्रां श्र सः राहवे नमः 
केतु [लसनी [घुबणं लोहा कंवल [वक्रा [शस्त्र . खाखींस्ौसः केतवे नमः. 

[सूवणं।कांसी मसरी ।एवेतचन्दन !हाथीदांत मुन्येशमंत्रः 


मन्या (मोती 


= हुआ लालः वस्ने धारण करके बीजमन्त्र कौ १. ५या ७ माला जप क्रे । नमक 
मेवन न करे. यह्‌ जरूरी है । उस दिन गुड से बने हलवे का या लड्डओं का दान करे। 
आओौर स्वयं मीं खावें । गुड़ से बना कुछ ठलवा आदि बैल को भौ खिनावें । मंगलवार का 
| ब्रत ऋश-हर्ता तथा सन्तति -सुखप्रद है। जवतब्रतका अन्तिम मंगनवारदहौ उस दिन 
हवन पूर्णाहुति करकं लाल वस्त्र. तावा, मगर. गुड़. गेहं तथा नारियल का दान करे। 
ब्राहमणो तथा बच्चों को मीठा भोजन करावे । 


यदि किसी ब्डविति को कोट ग्रह गोच< से या दशा-अन्तदणा स खराव चल रहा 
हो तो निम्नलिखित प्रकार से उत ग्रहका शास्त्रोक्त व्रत-विधान ब्रह्मचयं पूवक करनेसे 
अशुभ फल निवृति होत्ती है । 























रविवार के वत की विधि- सूयं का व्रत रविवार को करे । यह व्रत शुक्लपक्ष 
के पहने (जठ) रविवार ते प्रारम्भ करके वषं पर्यन्त यातीसयाकम से कम १२ ब्रत 
करे । उस रोज केवल एक श्रन्न गेहं की रोटी घी लाल खाण्ड के साथ या गेहूं का गडसे बना: 
दलिया या हलबा इलायची .डाल कर दान करके शेष का दिन मे ही सूयं रहते भोजन करे । 
नमक पि न खावें । भोजन से पूवं हो सके तो लाल वस्त्र पहुनकर ऊप< चक्रोक्त वीज 
मन्त्र की पाव माला जप करे । तदनन्तर सूयं को गन्धाक्षत रक्त पुष्प-दुर्वायुक्त प्रध्यं प्रदान 
करे । पने मस्तक मे लाल चन्दन फा तिलक करे । जव व्रत का प्रन्तिमि रविवारहोतो 
हवन पूर्णाहुति के बाद ब्राह्मन भोजन करवे । एसा करने से सूयं का प्रणुभ फल शुभ फल 
में परणित हो जावेगा । तेजस्विता बहुंगी, नेत्र रोग, चमं रोग व श्रन्य शरीरिक रोगों की 
। भी होगी । 


॥ ४. ॥ 

सोमवार के व्रत की विधि-चन्द्रमा का व्रत णुक्न-पक्षके प्रथम (जटे) सोमवार 
से प्रारम्भ करके ५८ या १० ब्रत करे । ब्रत के दिनः श्वेत वस्त्र धारण करके चक्र 
लिग्वित बीज-मन्व की ११ मालाया ३ माला जप क्रे। सफेदफूलोंसे पुजन करके 
सफेद चन्दन का तिलक करे । मध्याह्व के समय नमक के विना दहीं-चावल घ्षी-खाण्ड 
या यथाशक्ति दान करके स्वयं भोजन करे। जव व्रत का अन्तिम सोमवार हो. उस 
| द्विन हवन पूर्णाहुति करके ीर-खाण्ड से ब्राह्मण व वटुकों को भोजन करावे। इस ब्रत 
के करने से व्यापार मरं लाभ, मानसिक कष्टां को णान्ति होती ह. विशेष कायं सिद्धययं 
भी पणं फनदायक होता है । १ 





बुधवार का ब्रत यह्‌ व्रत णुक्ल पक्ष कं प्रथम बुधवार (जेठ) से प्रारम्भ करे । २१ 
या ४५ ब्रत करं 1 हरा वस्त्र धारण करके वीज-मन्त्रकी १७ या तीन माला जप करना|- 
चाहिए । उस दिन भोजन मे नमक-रहित खाण्ड. धी से वने पदाथं जसे मूंगीका बना 
हअ हलवा. मूँगी की बनी मीठी पंजीरी.या मूंगी के लड्डओं का दान करे । पिर तीन 
तुलसीदल गंगाजल या चरणामृत के साथ लेकर स्वयं भी उपरोक्त पदार्थं खावे ! ब्रत कं 
शनम्तिम बुधवार को हवन पूर्णाहुति करके ब्रद्खृहीन भिक्षुक को मू गी युक्त . मीठा भोजन 
कराकर हरा वस्त्र, मृगीश्नादिका दान भी करे । इस ब्रते से विद्या-धन-लाभ व्यापार मे 
तरक्की तथा स्वास्थ्य लाभ होता है । म्रमावस्या त्रत भी बुध शान्त्यथं कल्याणप्रद है । 


बुहृष्वति के व्रत को विधि--यह वरत शुक्ल पक्ष कं प्रथम (जठे) गुरुवारसे 
आरम्भ करे । तीन वषं पर्यन्त या १६ गुरूवार के व्रत करे । उस दिन पीत वस्त्र धारण 
करके वीज-पन्त्र की ११ या तीन माला जप करे । पीत-पुष्पों से पूजन-अध्य्रं दानादि कं 
बाद भोगनमें चने कं वेसन कौ बनी घी-खाण्डसे बनी मिठाई लडङ्‌ या हल्दीसे पीले 
या केसरी चावल आदिदही बावे ओर यही दान करे।जव ब्रत वा अन्तिम गृरूवारदहौीतो 
हवन पूर्णाहुति के बाद ब्राह्मण व बटुको को लइड्‌ भोजन करावे । स्वर्णं पीत-वस्त्र. चने 
र दाल आदि का दान करे।यह्‌ ब्रत-विद्याधियो कं लिए बृद्धि तथा विद्या-प्रदहै.धन की 
॥ तिता कृषकः चवाक्िवाहितो के लिए स्त्री प्राप्तिप्रद सिद्ध होता ह। 





मंगलवार के ब्रत कौ विधि--यह त णुका छि" षिते) पाड 


प्रारम्भ करकं २१ या ४५ ब्रत करने चारिए। हौ सकं तो यह व्रत आजीवन रखें । बिना 
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(०४) 



















~ कै वत की विधि-यट्‌ व्रत शुक्ल पक्त के प्रथम (जेठ) शुक्रवार से प्रारम्भ 
होत है । ३१ या २१ श्रत करे । वेत वस्व धारण करके व्रीजमन्त्र कौ रेया र माना 
जपं । भोजन मे चावल, खाण्ड या दूध से वने पदाथं ही सेवन करे 1 यही पदाथं यथा- 
श्रित संभव हो तो एकाक्षी (एक आंख बाले) भिक्षुक को या वेत्त गाय कोदे। जव व्रत 
का अन्तिम शुक्रवार हो, हवन पूर्णाहृति के बाद खौरखण्डसे वने पदार्थं ब्राह्मण वटुकों 
को त्विलावे। चांदी. शवैतवस्व. खाण्ड, चावल का दान करे । इस व्रतसस्व्री सुख एवं 
रेष्वयं को वुद्धि हती है । 


शनिके ब्रत की विधि- यदह त्रत शुक्लपक्षके प्रथम णतिवार्‌ से प्रारम्भ करे । 
ब्रत ५१ या १६ करने चादिए । त्रत कै दिन काला वस्त्र धारण करके वौजमन्त्र को १९ 
या तीन माला का जप करे । फिर एक ब्तन मे शुद्ध जल, कालेतिल काले फूल या 
लवंग (लौग) गङ्ाजल. तथा णक्कर्‌ थोड़ा दूध डालकर पश्चिम की ओर मुह्‌ करके 
पीपल-वक्ष की जड मे डाल दे । भोजन मे उड्द क्रे आटे का वना पदा. पञ्जौरी. कुष्ठ 
तेल मे पक्रा हआ पदार्थं कुत्ते व गरीवकोदे तथा तंलपक्व वर्तुके साध केला व अन्य 
यत स्वय प्रयोग में लाना चाहिए । यही पदार्थं दान भी करे । व्रत क अन्तिम गनिवार 
को हवन पूर्णाहुति कै बाद तेल मे पकी हई पस्तुजओ कौ देने के वादकाला वस्त्र, कवल, 
उडद तश्चा देसी जूता, तेत लगाकर दान करे । दसरव्रतस्ञ सवर प्रकार कौ सांसारिक 


हेरानी हूर हो जाती है । श्चगड़ मे विजय टतौ दै। लोह्‌-मशीनरी कारखाने वालो के 
व्यापार मे उन्नति होती है । 
























, राह केतुके व्रत की विधि णुक्ल पक्ष के प्रथम (जटे) णनिवार से यहं त्रत गुर्‌ 
करना चाहिए । यह्‌ ब्रत १८ करे । काला वस्त्र धारण करके १८ या ३ वौजमन्वर क्ण 
माला जपे । तदनन्तर एक वर्तन मं जल. दूर्वा ओर कुणा लेकर पीपल की जड मं डालं । 
भोजन मे मीठा चरमा. मीढो रोटी. समयानुसार रेवडी, भूग्गा, तिल के वने मीठ पदाथ 
सेवन करे ओर यही दानमे भीदे। रातक्रौधी का दीपकं जलाकर पीपल कीजडमें 
रख दे । इस व्रत से शत्रुभय दूर तथा राजपश्न मे विजयी मिलती टे । 













ग्रहों के अरिष्ट-निवत्ययं स्नान-विध्रि 


यथा सिद्धौपधैः रोगाः नश्ययुर्मन्त्रतो भयम्‌ । 


दोपः प्रणष्यति ॥ 
©6-0. 196 ?†. 48111018 9185111 ©0॥ 


वि ग्रह के दोषकी शान्तिके लि कभी कभी ब्रत के दिन वित्ववृक्ष क्रो जड 


तथा स्नान-विधानेन ग्रह- 










देवदारू, मृकतेटी. लातत फल. केसर. गर्म पानी मे उवात्त कर स्नान करे । सोमवार के | 
व्रत कै दिन छिरनी कौ जड. एवैत. चन्दन. सिष्पौ पञ्चगव्य उव्रा कर ` करे । 
पेटी स्चेल के दिन अनन्त मूल रक्त चन्दन. मोलश्री. लाल पूल ये सत्र उव्रालकर्‌ 
वृध के दिन गोवर, मधु, चावल. विधारा उवाल कर. गुह के दिन भारंगी, मुलेढी 
श्वेत सरसों. मालती पुष्प, उवराल कर. णुक्र के दिन इलायची, मजीठ तथा शनि के 
दिन काले तिल. सौफ, सुरमा. अमलबेत. सफेद व्रिनीला उत्राल कर स्नान करे । पेसेही 
राहुकेतु कौ शान्तिके लिए शनिवार के दिन देवदार, सरसो ठथा लाहवान उबात 
कर स्नान करे. तो ग्रह्‌ णान्ति होती ह 


शुक्र प्रीत्यर्थं गाय कोहरा घास डालना भी 
शान्तिप्रद है । 


नोट --स्नानोक्त कोद वस्तु उपलब्ध न हौ.तो जौ वस्तु मिले. उन ही स्नान केरे । 


~; 


सर्वग्रहाणां दोषोपशान्तये सामान्यमौषधि स्नानम्‌ 


लाजवंती (च्-मुई). कूट. विला, कागनी. जौ, स रसो, देवदारू, हल्दी. सवषिधि 
लोध इन ओौषधियो के जल से सत्तीर्थोदक स्नान करने से सव ग्रहों कौ पीडा नष्ट होती 
ह तथा पूर्वं हीजो दान कद्‌ चूके द उनके करने से णान्ति दोती ह । गुर, वचन. दैवता 
ब्राह्मणों की वदना. वेदादि श्रवण. साश्रुभो से वाति, मन कौ णुद्धतता, जप. दान, होम 
तथा यज के करनेते दुष्ट स्थानों में स्थित ग्रह्‌ पीड़ा नही करते (श्रीपतिः) 


शनिविचार -- अथ लघ्‌ कल्याणी (दया) फलम्‌-- कल्याणो प्रददाति वा रविसृते 
राणोण्वतुर्थाप्टमे. व्याधि वन्धु-विरोध देणगमनं क्लेणं च चिन्ताधिकम्‌ । मत्युं चैव करोति 
चापि मनुजं दुःखादि वह्र्भयं लोहं शस्वभयः सदं वासुखं कुर्यादसौ सवदा ।॥१॥ अय वृहत्‌ 
ल्याणी (साढ़ेसाती) फलम्‌...राशौ द्रादण (१२) मूध्नि जन्म (१) हृदये पादौ द्वितीये 
२) शनिः। नानाक्तेणक रोऽतिदुजंनभयं पुतरान्पशून्पौडयेत्‌ ॥ हानिः स्यान्मरणं विदेणगमन 
“भौख्यं च साधारणम्‌. रामाऋद्धिविनाशनं प्रकुरते तुरयाष्टमे वाऽथवा ॥२।१ 
सप्तधान्य--उडद १. मंगी २. गेहं ३ 


चने ४. जी ५. धान्य (तदल) £ 


कंगनी ७. अष्ट गंध -अगर, कस्तूरी, कूकूम कर्पर, चन्दन. टोपीदार लौग. गौरोचन 
देवदार । 


अष्टगंध धृष -अगर, छरीला, जटामांसो, कर्पूर-क्चरी, गुग्गुल, देवदार गोघृत. 
पादात. [2100260 0 63810011 
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(^ 


राशिन्लाने विशेषः-- 
नक्षत्र वा राशि में 
, 1 श्रौरसमें, व ओर 
व म कोई भेद नहीं 
होता तथा जिसके नाम 
का पहला अक्षर संयुक्त 


तत्रादिमाक्षरम्‌) 


नक्षत्र के प्राधार पर्‌ 
भ्राते । प्रतः यदि नामकरणाषं 
ठेसा करने से नलत्र-भेद भीन 


यात्रादौ ग्रहगोचरे । जन्मराशेः 
सेवायां व्यवहारे ॥ नामराचे 
च दाने द्यते ज्वरोदये। मन्प्र 


५ 


जन्म राशौ बलान्विते । सवण्यिन्यानि कर्माणि नामराशौ वलान्विते ।७॥ विवाहषटनं चव 
लगनजं ब्रहजं बलम्‌ । नामभाक्चिन्तयेत्‌ सवं जन्म न ज्ञायते यदा ॥८॥ 

अभिजित्‌-निर्णय - वंग्यप्ान््याधिः शुति-तिथि-भागतोऽभिनि्स्यात्‌ ॥ उत्तराषाढा 
का चौथा चरण श्रवण का पहला १६५बां भाग जोड़कर उसके चार भाग करो। उसको अभि- 
जित्‌ का एक चरण मानकर नाभ रखने प्रादि के विचार में उपयोग करो । उत्तराषाढ़ाये तीन 
चरणो केही बार भाग करके उत्तरावाढ़ा का एक-एक चरण मानो । श्रवण का १५बां भाय 
छोडकर जो शेष रहे उसके चार भाग करो, उसको श्रवण का ¶१-१ चरण मानो । 


राशि ्ञानम्‌- चूल अ मेषः, इ वो वृषः, कथवङ्ष्धुह्‌ मिथुनम्‌ । 
हीडो ककः, माटे सिंहः, टोषणठपौो कन्या ॥ 


राते 
भोजा 


उपरोक्त राशि-ल्ञान मेँ प्रत्येक राशि 
श्रौर जहां जो अक्षर बदलता है, वहां वहभी ले लिया गया है । जेसे--मेष में पहला ब्रक्षर 
च लेने से अश्विनी के तीन चरण (च्‌चे चो) 1 
लूले,लो) पाचों का ग्रहण हभ प्र्थात्‌ एक चरण (चीरथी 





| राशयः | 


हो, वहां प्रथमाक्षर |प्रयमचरणं च्‌ |ली|अ 
रहण करे । (संयोग | द्वितीय च्चे |ल्‌ |° 
जाक्षरे १नाभ्नि ग्राह्य | तृतीय च०|चो|ले |० 


चतुथं च०|ला|लो|° 


॥१॥ बहुनि यस्य नामानि नरस्य स्युः कथञ्चन । ततः पश्चाद्‌ भवं नाम ग्राह्य स्वर- 
विशारदैः ॥२॥ प्रसुप्तो भाषते येन येनागच्छति शब्दितः । तस्य नाभायव्णे या मात्रा 
स स्वर एव टि।।३॥। अण अन्मराशि-नमराश्योः प्रधानता निर्णायते- विवाहे सवं मांगल्ये 





॥॥ 









त ^ “४ ° 


नाम रखने पर ङ, ब, ण, यह तीनो श्रभ्षर नामो में नी 
ज, णभ्राए तो क्रमणःष. दू, पृ प्रक्षर पर नाम ग्ने 
होगा । 









भधानत्वं नामराशि न चिन्तयेत्‌ ॥४॥ देशे ग्रामे गृहे युद्ध 
` परधातत्वं जन्मराशि न चिन्तयेत्‌ ॥५॥ काकिण्यां 1 
पुनभ वरणे नामराशेः प्रधानता ॥६॥ कुयत्षोडश कम 



















तुला तो नायू वृश्विकये धफठभे धनुः । 
लागी मकरः गुद हः दीयज्ञजची मीनः ॥ 
प्रादि श्रौरप्रन्त का श्रक्षर लिया है 










वनी का ओर चूर्थ 



















लि १ श | त | 
मा 


| क्ष ¶ 
मी पो | 
म्‌ 1 ० 
मे ॥ ० 


य द ५ र (४. || | 101 तगत तन्ततप्ल्ठक्त्त-- ~ -~_~__~_~_~_ ~ । 1041026 
ण्‌) न्न 


| ज 


य 
॥ ध्म 


चरण भरणी का ग्रहण रे 
मेष हुई । इसी तरह प्रन्य राभियों का ज्ञान करे । 
टिष्पणो--(१) जज्ञ: यथा ज्ञानचन्दरस्य मकर-राशिः । 





छत ॥ = 


हण हआ ओर उसे कृत्तिका के प्रथम चरण इन नौ चरणों की एक राशि 











कष-संयोगे क्षः, यथा 


क्षेमचन्द्रस्य मिथुनराशि: । एवं द्यालारामस्य कुम्भराशिः । (२) गभधिानं पु सवनं 


सीमन्तोन्नयनं ततः । जातकर्माभिधेय च निष्क्रम-प्राणने क्रमात्‌ । 
च चतुष्टयम्‌ । गोदान-मेखलोन्मोकौ विवाहः षोडणी क्रिया ॥ 
नोट चन्द्रमा की राशि एवं नक्षत्र के अनुसार जातक का 





च्‌ डोपनयनं वेदव्रत्तानां 


नाम रखने से फलितज्ञ 


को काफी सुभीता रहता ह । नाम जानने से ही ज्योतिषी जातक के जन्म के समय चन्द्रमा कौ 
राशि एवं नक्षत्र जान लेता है तथा फलित-शास्तर मेँ काफी महत्वपूर्ण फलादेण चन्द्रमा की 
स्थिति पर ही निर्भर दहै । इसका एक वैज्ञानिक रहस्य भी है । निक्रटतम होने से चन्द्रमा 


का प्रभाव भू-र्थित-वनस्पति एवं प्राणियों पर ग्रन्य सभी ग्रहों को 


ग्रपक्षा अधिक्र होताहै। 


उवार भाटा लानेमं भी चन््रमाकी देन सूयं कीदेनसे दुगुनी है । चन्द्रमा का ज्वार-भाांक 
[1146 736०7] सूर्यं के ज्वार-भादांक से दगुना हे ।. चन्द्रमा के भगणकालकास्त्री 
के मासिक-धमं से साक्षात्‌ सम्बन्ध है । म्राजकल वंज्ञानिकरो ने कुद प्रयोग भी किए ह 
जिससे अ्रचर-जगत्‌ [वनस्पति आदि ] पर चन्द्रमा का प्रभाव स्पष्टरूपसे ज्ञात होता है। 
प्रतः जन्म-पत्र आदिके ब्रभाव मे चन्द्रमा की स्थितिसे ही फलादेण करने की पारिपाटी 


फलितज्ञो मे है । | 
नवीन-फलित-वेत्ता जन्म-पत्र की श्र॑ग्रंजी तारीखों ङे 
करने लग गए हँ । इस पद्धति में सायन सूय की राशि के आधार 


है । चन्दना की राणिक्ते आधार पर फलादेश करना अधिक उपयुवत है । अतः प्राचीन फलित- 


हिसाव से भी फलादेश 
षर ही फलादेश होता 


शार्त्ियो ने जन्म-कालीन चन्द्रमाकी स्थिति को जन्म राशि के नामसेकहाहै। 


“हमारे ज्वोतिष के अनसार इसी राशि का महत्व है 1 


- 





( ४२) 





बारह्‌ राखिों का मासिकं फलादेज्ञ 





वंशाख (१३ ग्रपरल म १३ मं तक १९८० ई) 





सनगदम 
ग्रप्रे. १६. 


{1 श्रच्छी, ग्रायम च्य प्रधि. कारानार म विघ्न, 
बच, सन्नति चिन्ता, मामके पूर्वं म प्रसन्नोप; ना. 
१५.२१ ८.८३. मई १,२.१५.११ प्रगृभ। 


ज्येष्ठ (१८ म्म १३ जन नक) 


आचाद़ (१८ जन म ,-१४ जुलाई नक) 





उत्तम भोजन. यात्रा. कोपमे कनी, मन्तानकीग्रोर म 
चिन्ता, परिश्चम क श्रनुरुप लाभन टो, राजभय, कारोवार कमजोर, 
मानान्त म स्थिति मुधर। मं १५.२८०.२१.८२.३०.ज्‌न .= श्रणुभ । 


काष्ट 





लाभग्रच्छ्ा. जमीन जायदाद गम्बरन्धी विवद. मिव-वन्ध्‌ म मन 
मृटावि, कारोत्रार मध्यम, मान प्रतिष्टा बना न्दे, णनि-मगल यन्त्र 
धारण कर} न। ग्रप्र १५.१६.२८.८५. मर ८.५ ,११,१२.१जगप्रगुभ । 
ख लाभ, धरन प्राप्त, प्रिय 
„ मई ६, प्रगुभ। 


उन्मा वदे कलवार म उर्त्र 
व्य्रक्तिम मन्त्र । ता ग्रप्रेन १३.१८.२६.२५ 

राजपक्न म भय, नशर कष्ट, श्रायसे व्यय प्रधिक, मित्र कै सहयोग 
से लाभ, कारोवार प्रच्छाग्े। ता श्रप्रल १८.१९.२०.२८,२९,३०, 
मट्‌ ८.९ प्रणुभ॥ 

णारीरिकं पीडा, स्त्री कष्ट, व्यथं मं कलह, बेडज्जती काडरदै, 
कारोवार म्रथावत्‌ रहेमास का उत्तरार्धं णुभ। बानरोको गड चना 
डाले । ता, म्प्र १३,१५.२१,२२.२३, मई १,८,१०,११ प्रणुभ । 





म्त्री-मुग्र लाभ, वस्त्र लाभ, देह पीड़ा, कारोवार की नई याजना 
बने, रिण्तदार क लिणव्यय हो. श्रनिदान कर, चोद्‌ भय । ता. 
मपरं १५,१६.२४.८५, मह ८,५,११,१२,१३ प्रणुभ । 

घ्रायस व्यय प्रधिक, धन लाभ, सन्तति कष्ट, वायु विकार, 
कारोवार ठीक, मामान्त मं विशशष कारणव मन कुद ग्रणान्त ट 
ता, अपर, १८.१८.२६,२०, मई ६.७ ग्रणुभ । 

बनते काम मं बाधा प्रण, मित्र बन्धृश्रो समल, सन्तानमे सवर 
शत्र हतोत्साह, त्तरी-मुख, कारोबार में डानिभय, वृद्धजनो को कष्ट 
ता. प्रप्र. १८,१९.२०,२८,२९.३०, मर्ह ८,९ प्रणुभ। 





उदर विकार, हिम्मत वदे, यात्रा हो, मुख सम्मान बदु, रोग भय 
धन्‌-मुर, शत्रू निरुत्साह, वृथा व्यय हो, कारोवार स ्रसन्तोष । ता 
प्रप्र. १८,१८.२१,२८२ मई १,२.१०.११ प्रगुभदै। 


लाभ उत्तम, धन प्राप्ति, पीड़ा. णत्रु वद्धि, पापमें मन लगे, 
कारोत्रार डीक, चोर वठग मे हानिभय, सन्तति-मुख । ता. श्रप्र.१५ 
१६.०४,२५, मई ८.५.११.१२.१३ प्रणुभ । 

उदर विकार, मित्रों मे मिलनहो, स्त्री कष्ट, कारोत्रार विषयकः 
कोई प्नन्नद बनः घरेन्‌ प्रन्नटोमे भी परेगानी। ना प्रप्र. १५.१८ 
२६,२० मई ६.5 प्रगुभ । 

उत्तम भोजनः यात्रा हो, वायु रोग. महत कमजोर, भाई-वहिनो 
क स्नेह मिल; णव -वृद्धि लक्रिन हतोत्माह हो. स्प मुखर, रायसि व्यय 
प्रधिक.राजपल्ल मे भव । घरप्र,१८.१९.००६२८.२९.३०.मर्ह<,९अ्रशुभ 1 


मित्रा म ब्रनवन, 
कारोचार नाध्रारण।ना 


_ मानसिक परेणानी रदे, प्रकर्मात्‌ यात्रा, 
चाट भय, प्रामदन का जरिया वना ग्ट, 
भ ,३१, जन १,९.१० ब्रणुन | 


नाम प्रच्छा, णो प्राम म मन नगे, सृखद यात्रा, श्रामदन 
1 साने वन, स्के काम वरन । मई १८.१५.१६.२५, जन २, 
११ १२ प्रणुभ । 


व्यापार मं र्कावर, मन उदास, शिर नव्र-पीडा 
सन्तति कष्ट, मित्रो की मददम लाभ। ना, मई १७,१८.२ 
जन ८,५.६,१३ ्रणुभ । 


सरकार की ्रार म भय, नहत कमजोर, स्त्री कष्ट 
अधिक, श्नि यन्तर ध्रारण 
{९.२०,२१.२९ 


ग्रायम व्यय 
कर, मित्र-वन्धुप्रो से प्रनवन । ता. मई 








रोग भय, धन-लाभ, नवर यात्रा कष्ट 
ग्रपमान भयर, र्त्रीमनति चिन्ता । ना, मर 
१,२.१० प्रणुभरै। 


कष्ट, 





स्त्री-मुख लाभ, वम्व्रादि लाभ, वृथा व्यय, करोत्रार म वाधा, 


प्रच्पनक लाभो । ता. मदु १८,१५.१६.२४.२५, जुन २,३.११,१२, 


१३ प्रणुभ॥ 

ग्राय-व्यय बरावर, वस्त्र लाभ, कृद्धु व्यक्तियों 
कारोवार की विन्ता, श्रातु कष्ट, वने काम में वाधा, 
ता. मई १५.१८.२६.२७.२८, जून ८,५.६.१३ ब्रणुभ । 


स मनमृटाव, 
यात्रा कष्ट 


सहत मध्यम, कायं में वाधा, धनटानि भय. चौर-ठगोा म सावधान 
उन्माद सम्मान वनाग्हे, पाप वद्धि, भय पीडा। ता. मटर १९.२०, 
२१.२९.३०, जून ऽ,< प्रणुभ । 


उदर रोग 


म्श्री-मुख । ता. मई २२,२३,२०,२१, जून १,९.१० प्रणुभ । 


वायु-विकार, लाभ दनि पर भी नाभ हथ न लगे, मम्मान-मृख, 


स्म्री कष्ट चिन्ता, कारोवार मं म्कावट। ना. मदं १८,१५.१६.२८, 
२५. जन २,३.११,१८.१३ प्रणृभ । 

महत गडबड, वृधा व्यय, लाभ भी म्रच्छा हो, वात्रा हो,कारोवार 
ठीक, मुख नाभ, रौग भय । ता. मई १३.१८.२६.२७.२८. जन ५, 
६.१३ प्रगुभटै। 


हानिभय, षव्रू-दतोत्माह, धनलाभि, कारोवार ठीक दरे, 


लाभ उनम, णघ्रु-वृद्ध, जमीन जयदाद चिन्ता, स्व्री-मुख. मन्नति 
चिन्ता कारोवार पूरव॑वत्‌। ता. जून १५ 
५,१३.१८ प्रणुभ । 


„ उदर-व्याधि, धनति भय. यत्रामें कष्ट, नएु काम की श्रसफल 
याजना, उन्मा वदे, जमीन जयदादं सम्बन्धी विवादं, कारोवार मं 
नाभ । ता. जेन १८,१९.२८.२८,२९., जला. ६.८ अ्रणभ । 


उनम भोजन, श्राय व्यय वरावर, मृख नाभ, श्रात्‌ कष्ट 
नाण, घरेलू अं्लट, त्रु वरदे, वन्धरनभय 
२१,२२,३०, जला. १,८६.९ प्रणुभ । 
पटमे वायु श्रादि पीड़ा, नवर कष्ट. मित्रम मदद 
ग्रणुभ समाचार निने, कारोवारमें हानि योगद, 
हाय तग रहे । ता. जन १५.२३.२४, ज॒ना.२,३ 


शत्रू 
स्त्रा-सुखर । ता. जन २५ 


सध्री चिन्ता, 
व्यय विणष ह, 
१०,११.१२ प्रणुभ। 
नाभद्रानिपरभीटाथन लगे, मन उद्विग्न गहे, प्रकारण कलह 
म वच, मित्रवन्ध्‌ स॒ मदद मिने, णनियन्त्र लं. स्थाद्‌ मर्म्पा्ि 
सम्बन्धा ।ववाद । जून१५.१६.१७.२५.२६.जुना. ८.५.१३.१ ८प्रणुभ। 





शिर व नेत्र पीडा, बाहनादि म भय, घरेन्‌ अञ्मट, कारोत्रार बृषध 
कः, प्रायम व्यय प्रधिक, मन प्रगान्त, शिवार्चन नाभप्रद । नां 
,२५., जुना. ६, श्रणृभ । 





राज पक्षम भय, तण्वयं म क्वा पाप कमं ममन लग 
चिन्ता, कोपम कमीमे मन प्रणान्त, बन्धून वमनस्य । ना 
२०,२१,०२,३० जुना, १,८.९ ग्रणुभ । 


म्प्र 
जून 
॥ 


रागभय, मिव्र-मलियो मे प्रनवन, हिम्मत वनी डे. वाहन भय, 
सन्तान ग सन्तोष, शत्रु वृद्धि, काम मे स्कावट, कारोवार कमजोर । 
ता जुन १८.८३.८८. जना. २.३.१०,११.१२ प्रणृभ । 

स्त्री सृख लाभ, वम्वरादि पर खचं, वृथा व्यय, इज्जत वदे, रोग- 
भय. मन्तति चिन्ता. णत्रु दवे ग्हे, कामम र्कावट । ता, जुन १५, 
१६.१०.२५.२६, जना, ८,५,१२.१४ प्रणुभ । ५ 





धन लाभ, वम्र किवा्राभूषणादि पर्‌ व्यय हो, उदर विकार 
म्त्रीक्ष्ट, शत्रु हेतप्रभ. रीर प्रस्वम्थ रटे, पापम मन लगे 1 ता, 
जून १८,१२.२७.२,२९, जला. ६.० प्रणुभ । 


लाभहानि बरावर, 
क्रोग्रार प्रायः टीक,महः 
८.९ श्रणुभ 1 

वायु रोग, यात्रा हो, म्थायी-मम्पत्ति सम्बन्धी विवाद हृल होने कौ 
स्माणा,धन-घुख नाभ,.यणलाभ, शमर निरुत्माह । ता.जून १५,२३,२४५ 
जुना.२.३,१०.११.१२ प्रणुभ । 


गृहस्थ कैः क्षक्षटो मे मन परेशान, वंगवृदि, 
न गडवरड । ना.ज्‌न२०,२१,२२,३०.जुला.१, 
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बारह राशियों का मासिक फलादेश (सं. २०३७ वि.) 









भातत ८ ८ ट ग ५ द्विम म १२ जन. '=१ ४६ 
राति कातिक (१६ धततू म १८ नवं तकर] मागशीषं (१५ नवं > पौष (१५ दिम. स १२ जन. '=¶ दद.) 


राजपन्ष से चिन्ता परन्तु विजय हो, मितो से श्रनवन, दुष्मन सुखनृद्धि, सेहत ठौक, मित्र से प्रनवन, रोगभय, स्त्री मे सन्तोष, 
निरुतसाह, मनोल कमजोर ठागा, कारो्रार एवं ्रन्य सभी प्रकार | स चिन्ता, वित्तलाभ, कारोवार ठीक । ता. नवं. १८,१९,२६, 
से माम ठीक रहे । ता. म्रभत.२१, ३१, नव.८,९,१० प्रणुभ । | २७, दिन. ६,७ ्रगुभ । 


श्राय मे व्यय प्रधिक, सन्तति कष्ट, 
. १५.१६.२३.२८, जन. (१९८१) २, 





सेहत ठीक, उत्सा वट, भित्रो मे मदद, सन्तान के लिये व्यय, राज भय, भन हानि, सन्तान के कारण व्यय, स्वरी कष्ट, उत्माह 
य 5 मेदरत ठीक, उत्साह वद्धि, योजनाएं ्रसफन, स्वीमुख, रोगभय 
स्त्री पञ्च कष्टप्रद, वनते कामो मं सकावट । ता. श्रक्तू. १९.२३.२४. | वुद्धि, कारोत्रार मध्यम, \ वृद्धि।ता २० ^ = 
|* | तू. १ नु 0 ध्यम, भय, पाप वृद्धि । ता. नव २१,२८,२९, चोटशय, कारोबार पूर्ववत्‌ । ता.दिसं.१७,१८,२ ६.२७, जन.(१९८१) 


नवं. १,२,११,१२ प्रणुभ है । ३०, दिसं ० अरण 
१,२,११,१२ प्रणुभ ह 9 । ५,६ श्रणुभ । 




























रोगभय, वस्त्र पर व्यय, कमजोरी, घनानि, शतरुवृद्धि, जयदाद 
सुख, सन्तान मे सुख, स्वरीक्ष्ट, कारोवार ठकः । ता. नवं. २.२३, 
दिसं. १,२,११.१२, प्रणुभ। 
स्यरीसुख लाभ, धन लाभ, उदर्‌ विकार, क।रौवार पूर्देवत्‌, 
्रमदन धन म स्कावटे ग्रां । ता. नवं. १६.१७.२४,२५.दिसं. 
२,६,५,५२.१५ म्रण्ुभ | 


7 स्थिति कमजीर, महत प्राय. ठीक रहे, सन्तति कष्ट, णवर 
लेकिन मन प्रलान्तःस्त्री-नुख नाभ, कारोत्रार ठीक! ता, 


श्रक्टरू.१५,१=,२५.२६.नब. ३.४,५,१३.१ 4,१५ग्रगुभ ॥ 







शरीर श्रस्वस्थ, धनहानि भय है, णतु निर्त्साह्‌, स्थी से प्रनवन 
कारोवार ठीके । ता, दिस. १९,२०.२८,२९। 


= प्रणुभ । 


„, जन. (१९८१)७ 










































पेट खराव, धन लाभ, वस्त्रों पर्‌ व्यथ, रोगभय, कारोबार की 
चिन्ता, विश व्यक्तिस ग्रनवन, फिरभी भाग्य साग देगा । ता. 
भ्क्तू. १९,२०,२७,२=,२९, नवं 

कायं सिद्धि, शत्रुभय, जमीन जयदादः सम्बन्धौ विवाद, धनलाभे, 
मासान्त मे सुख, ता. श्रकतू. २१,२२,३०,३१, नवं .८,९.१० प्रगुभ। 







उदर विकार, राज्य पक्ष शुभ, वश वुद्धि, उत्साह वद, कारोवार 
ठोक, शत्रु हतपरभ, नाभ भ्रच्छा । ता-दिसं.२१,२२,३१, जन.(१९८१) 
१.९.१० ब्रगुभ । 
रोग, वस्त्रो पर व्यय, धन हानि व्यय, सन्तान ये परेशानी, पाई 
ग्रादिमं मनन लगे, शवर टेतप्रभ । ता. दिसं. १५.१६,२३.२८, जन, 
(१९८१) २,३,८.११.१२ प्रशुभ ! 
मन श्रणान्त. णीत रोग, मिव्र-बन्धुश्रों से प्रनवन, सन्तति विन्ता, 
स्म्रीयुख.कारोवार कद्ध ठीला ना.दिसं १७.१८.२६२ ५,जन.(१९८१) 
५.६ प्रणुभ । 





६, प्रणुभ्‌ 



















दिति. ६.७ ग्र 


२५६ 
२. 
















































णनि नष्ट रै, तेनते कामम बाधा श्राण, हानि के वाद कुद 
कष्ट, शतु भय, भाई वहिनो से ग्रनवन, स्त्री चिन्ता। ता. नवं. २०, 
दिन. ८,९.१० प्रणुभ। 


उदर रोग, प्राय मे व्यय ग्रधिक हो, णवर वटे, चिन्ता रै, भाई 
से भ्रनवन, क्रौप बढ़े । ता. श्रक्त्‌. १६.२३.२८. नव. १,२.११.१ 
प्रशरुभ । ए 

लाभ उत्तम, नेत्र पीडा, कष्टवुद्धि, रीर दीना, कारोदार टाक, 
मन परेणान,दज्जत मिनि, स्त्री कष्ट ।ता.प्रक्त्‌. १७.१.२५ 
३,४,५.१३,१४ १५ प्रणुभ । ( 


५ 





२१.२८.२९ 
















महन गद्व्रद, नेत्र कष्ट, रत्री एव मन्तान करी श्रौर मे सन्तोष, 
णत्रुवद्धि, धनलाभ, राज भय, घरेलू सश्नट । ता. नवं, २२.२२ .दिमं. 
१,८.११.१२ प्रणुभ । 


धरन लाभ, मास मध्यमं हानि-भय, कष्टयोग, प्रिव घ्यक्तियोसे 
ग्रनवन, क्रारोवर कमज ता दिसं, १९.२० ६८,२९.३०, जन. 

९८१ 9, 5 म्रगुभ। 
नेत्र कष्ट, नोट भय, सन्तति मूख, विया वृद्धि, कारोबार ठीक 
रुका कायं बने, वन्धन'भय, स्वी कष्ट । ता दिस. २१,२२,३१, जन्‌. 
(१९८१) १,९.१० श्रणुभ ॥ 


महत कमजोर, परेणानी व 

































लाभ उत्तम. नलिनिं वनहानि भग, उत्साह वद्धि, मित्रो मे मेल, 
पापधमं रति,स्वो-सन्तान यु । ता. नवं. १६,१७.२४,२५, दिम. ३, 
४,५.१३,१प्रगुभ॥ 





महत कमजोर, वायु कफ विक्रार, प्राय व्यय वरावर, नोर भय, 
नेतर कष्ट, पाप कमं म मन लगे] ता. प्रकत. १५.२०.२० २.२९, 
नवं. ६,3 प्रणुभ । 


खानपान एचिक्रर रटे, प्रचानक यावा, मित्र बन्धुभ्रो मे अनवन, 


9 


















घन लाभ, भय-पीड़ा, धमं लाभ, प्रिय स मन छिन्न, सन्तान मुख, 755 
















































धनु रोगभय, कारोवार प्रायः ठीक, णवर हतोत्साह, स्वरौ प्च मे चिन्ता, | चोट भय, यात्रान करे । ता, १८,१९,२६,२७, दिसं. ९,७ प्रणुभ । | स्वी कष्ट, यात्रा कष्ट श्रद, चोट भय । ता. दिमं.१५,१६९,२३,२४ 
ता. श्रवन्‌. ८१,२२.३०,३१, नव. ८,९,१० श्रणुभ ॥ ८ १९८१) २,२,४,११,१२ अ्रगुभ । 

वट गडबड, कारोवार कमजोर, वने काममे स्कावट, प्रायका खानपान रुचिकर रदे, पेट गडदड, कध वदे, प्राय का साधन उदर विकार, प्रायसे व्यय प्रधिकः हो, स्म चिन्ता, रेश्वयं मे 

| साधन कमजोर, शनुवृद्धि, मन्तान से सन्तोष, रती पक्ष म चिन्ता । | ग्रच्छा ररे. यात्रा हो मुख-मान मिने, हानि रोगमय । ता. नव. २०, | मन लगे. सृख प्राप्ति, ्रचानक यात्रा । ता. दिसं. १७,१८,२६,२७, 





१) ५.६ प्रशुभ । 


गोग भय, नाभ उत्तम, कारोवार साधारण, व्यय दिशेष रहे, 
इज्जत मिन, शनु-वृदधि । ता-दिसं.१९.२०,२८,२९.३०.जन. (१९८१) 
७.८ श्रणुभ। 





२१,२८.२९.३०, दिम. ८.९.१० प्रणुभ । जन. {१९ 


चिन्ता रटे, रोग भय, शत्रु भय, कारोवार ठीक, सन्तति सुख, 
स्वरी चिन्ता, कफ वृद्धि, महत ढीली । ता- नव. २२,२३, दिस. १.२. 
११.१८ प्रणुभ्‌ | 
सहत कमजोर, सन्तति के लिए व्यय, स्वर मुख, पाप कमं रति, 
कारोवार ठीक, लाभ उत्तम, स्के काम्‌ बने, यण बटे । ता, नवं. १६, 
१७,२५.२५ दिसं. ३.४,५,१३,१८ प्रणुभ 1 





ता. प्रकत. १६।,२२३.८४, तव. १,२.११.१८ प्रणुम ॥ 


स्वास्थ (ना, लाभ होकर हानिदौ, सुख नाभ, कारोवार के 
कारण मन चिन्तित, णवरुवृद्धि, स्वरी-सन्तति-मुख । ना. श्रवतू. १७ 
१८.८५.२६, नव. १३.१४.१५ प्रणुभ । 


मेष्रत ठीक, सन्ततनि-चिन्ता, कष्ट, चिन्ता, कारवार ठीक, सुख" 
नाभ, राजभय, शबुव॒द्धि, वित्तलाभ । ता. रक्त १९,२०.२७,२८ 
२५, नतर. २.४ प्रणुभ्‌ । 
































सेत ठीक, सुख लाभ, सन्तान सुख, स्वरी पक्न ुभ, भाग्य पाष दे 
धनं लाभि, रोग मय, कारोवार ठीक । ता. दिसं. २१,२२,३१, जन, 
(१९८१) १,९.१० प्रशुभ 1 
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॥ श्र शुक्ल १ को वषेफल भ्रव ॥! | 
अचिन्त्याग्यक्तख्याय निर्गुनायगुनात्सने ।॥ समस्त-जगदाघार-मूर्तये ब्रह्मणे नमः ॥१॥ | 
विनायकं प्रणम्यादौ देवां वाग्देवता गुदम्‌ । सं वत्सर-फलं वक्ष्ये लोकानां हितकाम्यया ॥२॥ | 
सम्यग्‌ विचायं गणितं दवज्ञजन तुष्टिदम्‌ । मुकुन्दवल्लभेनेवं तियिपत्रं प्रवतितम्‌ ॥३॥ | 
अनेन धार्भिकजनः कालक्ञानसहायिना । तिथिपव्रेण सन्तुष्टो भवत्वित्येव याच्यते ॥४॥ 
तिखर्वारदय नात्रं योगः करणमेव च । पञ्चांगस्य फलं श्रुत्वा गंगास्नान फलं छभेत ॥५॥ | 
विक्रमी चत्र शुक्ल १ कौ नूतन संवत्सर प्रारम्भ होता है, उस दिन प्रति घर पर्‌ ध्वजा लगाव 
तोरण आदि स गृह सुशोभित कर, मंगल स्नान कर्‌, देवता, ब्राह्मण, -गुरं कौ परजा करे; | 
स््रिमां शिशु आदि वस्त्र-भाभूषण परिधान कर उत्सव मनारवे । ज्योतिषी जौ का सत्कार कर | 


उनते नृतन संवत्सर ल श्रवण करं । कटु निम्ब के कामल पत्र ओर पुष्प लावे, उसमे | ` 


काली भिचं, भुनी हुई हग, (सेधा) नमक, अजवायन, सफेद जीरा ओर लाण्ड बरावर मात्रा | 
म मिला कर चूं बनावे, कुछ ्ष्मली भिलावे ओर वह्‌ ३ से ६ मादो तक की मावामेंच. 
शु. १ से १५ तक लगातार स्नानादि स निवृत्त होकर निराहार-मुख खावें । इस प्रयोग 
क बनेक रोगों की शान्ति हती है । ( वर्षप्यन्त रक्त-विकार्‌ ज्वरादि नही होते} । वदि | 
१५ डिन सेवन न कर सके त वंच शुक्ल १ का तो भवस्य करं । _ | 
षण्न्वांगस्व गे गीर ब्राह्म ज्योतिषी की पूजा (वाचको को ययासक्लि दानादि | 
से प्रसन्न करे । मिष्ठान्न श्रादि भोजन. करावं 1 स्वयं भी करे । गीत गायन) , वाच, कथा-श्रवण | 
श्रादिः कर सम्पूणं दिन ्रानन्द से व्यतीत करं । गृहस्वियों को विलास-युक्त प्रानन्दपूरव क 
वर्षारम्भ दिन व्यतीत करने मे सम्पूणं ववं श्रानन्दमयु जाता है 1 | 
अखल षण का भहात्व्य :--य चंत्रुक्लप्रतिपत्तिथी लं शरष्वन्ति भन्त्या प्रति- 
वाधिकं नराः। ते दुःलदाण्द्रिषश्गादि षजिता नन्दन्ति लोके धनवान्य संकुलाः ।। १।। शाकस्य 
भवनात्सुपुष्य-अननं संबत्सरल्याइतां, राज्ञा राजकुले जयो विजयते मन्विटलं बुदिदम्‌ । 
धान्यं धान्यपते रसं रसपतेः कषत्रेषु बुदिस्तया, सस्यं सवं सुखञ्च वत्सरण्लं संशृण्वतां 
सिद्धिदम्‌ ॥।२॥। इति संबत्सरादि-फलश्रुतिः। 
र्जम्‌ :-सुष्टि के संक्षिप्त इतिहास की अवतरणिका-समस्त जगत 
की उत्पतति, स्मिति गीर प्रलय के कारणरूप ब्रह्मा की आयु अपने ही दिनों के मान से सौ वषं 
की होती है । भन ब्रह्मा कौ आय्‌ के ५० वपं व्यतीत होकर, ५१ वे वपं कै प्रथम दिन का उदय 
है। इस दिन का १३ धड़, ४२ पल, २ विपल, ४३ प्रतिविपल, व्यतीत हो चुके । मनुष्यमान 
हे ब्रह्मा की आयु का विस्तार इस प्रकार है--एक चतुरयुगी का एक महायुग होता है, उसकी 
सौर मान से वषं संख्या ४३,२०,००० है। इस प्रकार के एक हजार युगो का ब्रह्मा का 
एक दिन होता है । एसे ब्रह्मा कै हजार युगो की विष्णु की एक घडो होती है । विष्णु के 
१२ लाख गो का रौद्र कलाषंहोतादै।ष््रके अरवुंद-सस्यक युगो का अक्षरात्मक ब्रह्म होता 
ह । ब्रह के इस एक दिन मे जौ १४ मन्वन्तर होते &, उनमें से १ स्वायम्मुव, २ स्वारोचिष 
३ उत्तम, ४ तामस, ५ रवत, ६ चाक्षुष, छःमन्‌ व्यतीत हो गये £ । अव सातवां ववस्वत 
अन्वन्तर बल रहा है, उसमे क २७ 4 गत होकर अढादूसवीं चतु्युमी के ३ युग व्यतीत 
गये ह मौर यह्‌ २८ वां क 1 
५ ५ ५. -सतयुग--कातिक शुक्ल नवमी व॒धवार के प्रथम 


५.१ र्‌ 
नवनि क 


इममे श्रीनारायण, मत्स्य, कच्छप, बराह भौर नृर्सिह ये ४ अवतार हूए । श्रीमत्स्यजी ने दों 


के चोर, शंखासुर को मारकर ब्रह्य को वेद लाकर दिये । भगवान्‌ कच्छप ने पृथ्वी कौ रक्षायै 
मन्दराचल को पीठ पर धारण कर शेषनाग को डोर से देवदंत्यो द्वारा समूदर-मन्यन कराकर 
चीदह्‌ रत्न प्रकट किए । श्री वराहजी ने हिरण्याक्ष का वघ करके पृथ्वी ना उद्धार किया, श्री 
नृसिहावक्तार ने दिरण्यकदयप का वध करके भक्त प्रटलाद को रक्षा की। इख युग मे पाप ० पुण्य 
२० विज्वे था ओर घमं अपने चारों पद पर कायम था, गौए कामघेन्‌ के मान होती थीं । प्राबः 
स्वर्णं के पाव्र जर सिक्के के स्थान में रल का परस्पर व्यवहार या । इच्छित वर्षा हीतीषी 
एकवार वीज वोकर २१ वार काटते ये । ब्राह्मण चारों वेदो के जानकार तथा सत्यभावी पर. 
द्रव्थ~परस्बरी-पराड मुख भौर त्यागी होते षे। शापदेने ओर वरदान प्रदान करने में भी 
समथं य । स्त्रियां पद्मनी ओर पतिव्रता होती थीं । शाततक (राजव ) वर्ग न्यायपरायलान्तः- 
करण से प्रजा को स्वपुत्रवत्‌ समक्षते हृए प्रह्लाद, बली श्रादि राज्य करते.थे । इन की तीन 
लोक तक जाने की गति घी । वंश्य लोग सत्यवक्ता, धर्मात्मा व्यापारी श्रौर शूद्र लोग 
बामं मे रहते हए जीवन व्यकतीत करते ये । इस युग में र प्रघान था। 
प्रलायुम-व्याख शुक्ल तृठीया चद्रवार कै तीय प्रहर रोहिणी नभत्र शामन-योग चं ्रेता- 
युग की उत्वत्ति ह । हसकी नायु १२, ९६, ००० ववं की शरी । इसमें भगवान के श्री वामन, 
शरी परनरुलम बौर श्री रामचन्द्र ये तीन अवतार हृए । श्री वामन जी ने राजा बलि से ३ षर 
पृष्व दान लेकर समग्र पृथ्वी को ३ पैर मे नाप बलि को पाताल का राज्य दिया । श्री परसुराम 
जी ने अभिमानी क्षत्रियो का २१ वार नाश करके ब्राह्मण राज्य स्थापित कियाया। थी 
रामचन्द जी ने महाभिमानी राक्षसराज रावण का वव करके देवता ओर ऋषियों को नि्मुव 


| क्या था। इमयुग्‌ में पाप ५, पुण्य १५ विज्वे था ओर घमं तीनपैर का रह गया प । 


गौए त्रिकाल _ दव देनेवाल होती थी, प्रायः चांदी के पात्र ओर स्वणं के सिक्के का व्यवहार 
या। वर्षा मौके पर ठोती थी, एक बार बोकर सात वार काटते थे । ब्राह्मण तीन वेदों के वक्ता 
मौर किञ्िन्यून तपोनिष्ठ, परस्त्री-पर द्रव्य से पारडमुख होते थे, वह शाप ३ने मे समं धै। 
स्त्रियां चित्रिणी, पतिव्रता होती थीं । इस युग मे 4 घमत्मिः क्षत्रिय का राज्य धा। 
विचित्र विमान द्वारा वह इन्द्र लोक पय॑न्त भी जाते थे । वंश्य लोग सत्यवादी ओौर सत्य 
की तुला पर तोलते थे। शूद्र सेवा में तत्पर रहते थे। इस युग में तीर्थं नमिषारण्य 
भरधान था । पर माष छृष्ण ३० शुक्रवार तृतीय प्रहर घनिष्टा- नक्षत्र वरीयान्‌ योगे 
द्वापर युग की उत्पत्ति हृ€ । इसकी आयू, ८६,४०,०० वषं की थी । इसमें पूरणं 
ब्रह्म के श्रीङृष्ण श्री बलदेव य दो अवतार हुए । भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने देत्यराज कसादि दुष्टों 
का वघ क्िया। तथा अर्जुन को लक्ष्य करके गीता ज्ञान का उपदे दिया । श्री बलदेव 
जीने दष्टो का नाश करके बमं का उद्धार किया। इस युग मे पाप १०, पुण्य १० विश्वे षा 
मौर घमं दो पर वाला रह गया था । गौएं दो वक्त घटपूणं दुग्ब देने वाली होती धीं । प्राय. 
ताग्र पीतल के पात्र गौरं स्वणं तया रीप्यमयी मुद्राओं का व्यवहार होने लगा था ।, वषा समय 
पर हो जातीथी। एक बार अन्न का बीजं बोकर २ बार काटतेये। ब्रह्मण लोग दो वेदों 
के पारंगत होते ये ओर कुछ असत्य, विशेषतया सत्यवक्ता तया तप-यज्ञ देव-गूजनादि करने 
¦ बाले, किञ्चित्‌ लोभयुक्त, वाक्यसिद्धि वाले अर्थात वर मौर शाप देने भँ समयं थे । स्त्रियां 
शंखनी जाति की सुशौला धमयुक्ता होतौ थीं । इस युग मे धमंप्राण चद्रवशी पाण्डु राजा हुए ।॥ 
इनकी समे पयन्तं गति थौ ओर प्रायः चारों वणं अपने-अपने घमपर कायम थे । परस्शी 
थं कुरकेत्र प्रधान या । कलियुग-माद्रपद कृष्ण १३ 
अर्षरातरि कै . -य आइलेषा नक्षत्र व्यतिपात योग में कलियुग की उत्पति हुई धी, इसको 
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ह ` ४३२००० दषं की है । इसमे भगवान्‌ के भ्रवतार श्री बुद्ध प्रौर श्रीकतिकि (निष्कलक) दै, 
जिनमे घ्रहिसा धमं का उद्धारक श्री बुद्धावतार तो हो चुका, भ्रौर कल्कि प्रवतार जव कलियुम्‌ 
कै ८२१ बं रहेगे तब शंभल प्राम में विष्णुयश ब्राह्मण के घर होगा । इस श्रवतार रा दुष्टों 
का नाक्ष होकर पृथ्वी पर सुप्तधमं की स्थापना के साथ-साय न्यावपरायण क्षत्रिय-राज्य भी 
कायम होगा । एस युग मे एक्‌ पर वाला धमं रह्‌ जायेगा । गौर दूध कम देंगी । मृण्मय पात्र 
रौर ताञ्नपात्र तथा कगंल टा प्रायः चलेगी + प्रतिवुष्टि प्रौर प्रनावृष्टिमे देशोमेभयका 
सबरार होगा । ब्राह्मण लोग वेद ञान से शून्य तया स्नान, सध्या तपश्चर्या से भी हीन होगे । 
कषत्रिय लोग धरपने घमं को तिर्लाजलि दे देगे । वैश्य लोग व्यापार में श्रमत्य-व्यबहार विशेष 
कृप से उपयोग मे लाने लगेगे एवं शास्तरनिन्दित मृतचमं ( जूता प्रादि)कं व्यापार से साभ उठायेगे 
शूद्र लोग पाखण्डी होकर बहुधा उच्चवणं वालों के उपदेष्टा होगे । प्रजा मे वणंसंकरत्व बढ़ 
जयेगा । शता की पूजा होगो । श्रनेक कुकमो! कौ वद्धि होगी । स्त्रियां ज्योदा हस्तिनी पैदा होगी। 
व्यभिचारिणी स्वी प्रपने को सती करेगी । पतिद्रता रही कहीं देखने में श्रायेग । पुरुष स्त्रियों के 
बलम होकर चलेगे ! स्तियो को छोटी प्रायु मे गभं होने लगेगा । पिता कन्या-विक्रव करेगा, 
गो-ाह्मण्‌ कौ हत्या मे भय न करेगे।पुवो को मात-पिता के साय सकारण प्रेम रहेगा । राज- 
ब्यवस्या मे घमं का स्यान शून्य के बरावर होगा । धर्म-कमं प्रौर तोयं पर लोगों की श्रद्धा कम 
होगी । प्रधान तीयं गंगा हरिद्वार होगा । 

म मख कलिरूपं चोषतं चिरंतनः --पिशाचवदन करर: कलिश्च. कलटग्रिय. । धुत्वा वामे 
करे शिए्नं दक्षो जिह्वाञ्च नन्यति ।। अष कलिनाहातम्यम्‌- रम परद्रनितम्तपः प्रचलित सत्य 
च दुरे गत्वी मन्दफला नराः कपटिनग्चिनञ्च णाट्थोजितम्‌ । गाजानोःथेषरा श्रल्णपरा 
प्रा, पितुदर षिणः। माधु; मीदति दुर्जन प्रभवति प्राप्ते कल दृग गे ॥ निर्वजिः प्रधवी निरौषधि- 
रसा नीचाः महत्वं गतः भूपालाः निजधरमं-कर्म-रहिताः विप्रा कृमागं गताः । भार्या भनु'विरोध्रिनी 
पररता पत्रा. पितुद्र षणः । हा ! कष्टं खनु वर्तते कलियुगे धन्या मृना; यरे नरा. ॥ नं देवे देयन्व 
कपटपटवस्तापमजनाः। जनो मिथ्यावादी विरलतर-वष्टिजंलधर ॥ प्रसन्नः  नीचाश्च ग्रवनि पतयो 
दुष्टमतयो, जना; शिष्टा नष्टा ब्रह ।कलिक।लो विनमति । कलो पंगाया स्थितिः. प्रध्वी गगया 
| हीना भविष्यत्यन्तिमे कलौ । तद॑व वि्णुर्त्यजति मेदिनी नरपुगवः। भगीरथं प्रति गंगावाक्यञ्च 
= > तुलसी प्रपूज्यते गुररनभस्यो दिवि कन्पपादपः । यावत्ममृद्रे वडवाननश्च वसामि 
ताकत्तव चक्रल्ाति ।।इति।। कलौ दण सदधस्त्राणीति वाक्यमन्निकलौ जं यम्‌. नान्येषु कनिष्विति ॥ 


श्रथ वषैराजादि फल विचार (सं. २०२७ रि.) 


1 कल्पादि मे गत वषं १९७२९४९०८१. मुष्टि मवत्‌ १९५५००५०८१ 
सषत्‌ २०३७. शक संवत्‌ १९०२, श्रो कृण्ण जन्म मवन्‌ ५२१६, 


श्रीविक्रम 


१४०१, फसनी सन्‌ १३८७-१३८८, ईस्वी सन्‌ ९९०.१९-१ । 


फल इम प्रकार लिता ठैः- 
""धोमुखाग्वेऽखिला धात्री बहुसस्या -संयुता । 
अष्बरे निरताः विप्राः वोतरोगाः विवैरिण- ॥' 
खायान्न प्रुरमत्राम हा। प्रजा का श्ुकाव मत्यकार्यो की प्रोर रह, 
सद्भाव रहे, भ्रारोग्य लाभ हो । 





4 श्रावणे गोघ॒माः महर्च, 



















: कलिसंवन्‌ ५०८१. श्री 
महाबीर जेन निर्वाण संवत्‌ २५०६-२५०७. श्री वृद सवन्‌ २६०४-२६०५. हिजगी सन्‌ १५... 


बर्षारिभ मं गरत्मान मे प्रभव प्रादि मवत्मरोमे श्वोमुष' नामक सवत्‌ है । इसका 


परस्पर स्नह्‌ 


किञ्खः-श्रमुखे बुध. स्वामी चत्र म्वधान्यं ममधंम्‌ धाह कति ध्वम नेप नििकषतिपणिभिणिभि वि 00 


घत श्रान्येच द्विगुणो नाभः, बणिक्‌-नोक पोडा, पण्चिमायां गौरवम्‌, 




















पव॑स्यां परचक्र भयम्‌, उच्च-मुनतान-स्यने प्रजा-पीड़ा, भद्रपदे-ग्राश्विने च मर्वधान्य | 
कातिकादि मासत्रये पचके वा सवंरमानां सवधान्यानां ममता । "~ 

इस बं का राजा ग्रह्‌ परिषद्‌ के प्रधान) बन्ध, मन्त्री सूरय, सस्येश (चौमासी 9 
स्वामी} गस, धान्येश (शीतकालीन फसल के स्वामी) चन्र, मेघेश (वर्षा पानी के स्वामी) शनि, 
स्तेश(गृड खाण्ड व रसकम श्रादि के स्वामी)गुर, नीरसेदा(सभी प्रकार कौ धरतु तथा व्यापार मरादि 
के स्वामी) मंगल, लेश (फल फूल प्रादि के स्वामी) श्रनि, धनेश (कोष के स्वामी) मंगल, ०५५ 
(मुरका-प्रतिरकना रादि के स्वामी) शनि है, । इसवषं इन दस ्रधिकागियों का फल इस प्रकार हैः 

राजा खन्द का ल- मगल कायं हो, वर्षा पयप्ति, धान्योत्पति ब्रच्छी ही, जनता मे 
सद्भाव, शासको मे प्रगति की भावनाएवं लोग निरामय हों । 

मन्त्रो रवि का रष-चोरी प्रौर ठगी की घटना श्रधिक हों। राजाणाही दैणो मे णासको 
मे प्रजा श्रातक्रित रदे । श्रन-धान्य ममद्धि गहे । घी प्रादि पदार्थं महंगे हो । 

सस्येदा मंगल का कल- चोपायो मे रोग फंने, वर्पाक्रमहो, ध्रान्य की फमल कोटहानि 















पटूचे ॥ 


ग्रनाज्ञ एवं रसकम पर्याप्त 





धान्येश खन्द्र का कल- जनसंख्या बटे, मरमो श्रादि 
मात्रा्मेहो। 
भेघेश क्षमि का फकल- वर्षा का प्रवरोध रटे, णासक-वर्गे चिन्तित रटे 
व्याप्त हौ । 







जनत। मे रोग 


(४८) 








रसेश गुर फा फल- जनता मुखी, न॒णादि की उत्पत्ति श्रच्छी, ब्राह्मणोका श्रादर वदे, 
्ामको का वभव वदे । ५ 

तीरेण मंगल का फल- पूगा, चन्दन, नालवस्व नथा नाम्बा प्रादि घ्रावृषएं महंगी 
होती जाग + 
फलेश शनि रा फल-फल-एून की हानि हो, हिमपात एव चोरी श्रादि की घटनाग्रोमे 
हानि, रोग भय वने । † £ 

धने मंगल फा फल-व्यापारिक वस्तुद्रो के भावो मेश्रस्थिरता रटे, जौ, गेहूं प्रादि फी 
डी फमलो को हानि पदुचे, मा्गणीपं ब सगृहीत-वस्तुम्नों का विक्रय करने मे प्रच्छालाभ रहे । 

गश्च शनि का फल--जन-जीवन मे प्रम्थिग्ता, कलहं रदे । चूहा-टिद्डी श्रादि से फमल 
को हानि पहुचे । 

सुना-पद्यपि वं के उन दस अ्धिकागिग्रो का माधरारण पन तौ सवंत्रही होता टैकिन्तु 
विशेषकर राजा का फल काऽ्मीर, श्रफगानिस्तान एवं बराढ देण में, मन्व्री काफल ग्रानध्र, वान्द्रीक 

उञ्ज॑नः णवं मानवा, मे मम्येण का पौण्डृ-विदभं मे, घान्येण का गुजरात, नमंदा के निकटवतींप्रदेणो 

एवं मध्य प्रदेन मे मेधेण का मगध एवं बंगाल मे. रमणक्रा कोकणव गोश्रामे, नीरमेण का मानवा 
ष॒ व्रिहारमे, ध्रनेण का राजस्थान एव मारवाडमें, कलभा-दुगेण एवं गजा का फन मव जगह 
विष होतादै। ई 

नयवधेघों रे 'नीचक' नामक मेघ का फल-गोरम पर्याप्त मात्रा में उपनन्ध ह , र्ट श्रौर 
कपास प्रधिक हौ । इादण नागौ मे अश्वतर नामक नाग काफल वर्पाते कमी मे फमल को, 
हाति पहुचे । इस वपं रोहिणी का वासर सन्धि तें दै । फल- कटी खण्डवुष्टि एव कही वर्षाकरा 
सतलोध गहे, फसल के निए वर्षा कौ कमी चरनुभव होगी । समय का वास वंश्यक्ते धर है । संवत्सर 
का वाहन मृगदै, शनि.को ष्टि दक्षिण मे > फलः- दध्िणी गोला क देगों णवं दक्षिणी प्रान्तों 
न-भूस्खलन प्रादि मे जनधन की हानि एव 
म्रगान्ति त्यात हो । वर्य॑नाम माच दै; उत्तर मं विग्रह श्रणान्ति ब्रनाज मह्वगे हो । 






























































ॐ 


फलः- प जपति लोगो पर ~. णामन क्रा कटार 1 कक 





शे. चारी छ्णी की षटनाण अधिक हा । घी. नन णवं प्रनाजः महग हा । 
इम वषं वेशा्व-मद्रपद.ण्व पौष म तोन भौमवारी अभावत्त है । प्रापाद्‌ एवं चत्र 
मे शनिवारी अमादस.दो टै । इन वषं सोमवती अमादस नहीं है! 
वर्षा जाशि के विश्वामान-- वर्षा विष्वा 4. धान्य २, नुण-१३. गीत १५. नज ५ 
वायु १३, वद्धि १५. क्षय ११. विग्रह ५. क्षुधा १५. तृषा ११, तिद्रा ७, आनस्य 
उद्यम ९. णान्ति १३. कराध ५. दम्भ ५. नान धून १५, रम निष्पत्ति ९. फल निष्पत्ति 
`| १३, उन्माह ११. उग्रता १३. पाप ५, पुण्य ३, व्याधि १३; ग्याधिनाण ५, ब्राचार्‌ १७ 
श्रनाचार १. मृत्यु ११, जन्म १५. देगोपद्रव ३, दे शस्वाम्थ्य ५ चौर भय ९, चौर नाण १५ 
भ्रग्निभय १३, भ्रम्नुगान्ति १५. उद्भिज्ज ११, जरायुज ३. श्रण्टज ९. स्वेदज १५. टिड्डो = ४ 
९. नोता ९. मूषक ११, सोना ९. तम्वा १३, स्वनेत्र ३, परचक्रं १३ वृष्टि १७, | . ___ जगल्लग्न से व्यक्तिगत 
बष्टि नाश ११. संवत्‌ विभ्वा " + सं, चन्द्र वलवान्‌ हा तो .जन्मराशिम 
/ स्वामी ग्रहो मे वृक्तं 
व्रं के चार स्म्तमों का विचार--(१) जलस्तम्भ, (चंत्रणु.१को रेवती नक्षत्र) | ने 
(का प्रभाव दै. (२) बायुस्तम्म--{ज्यप्ठं णुक्न १बग मृगणिरं नक्षत्र) 5९श्रतिगत दै । (३) 
तृणस्तम्भ- (वणाव शुक्ल १ को भरणी नक्षत्र) २० प्रतिणन द्वै । (४। अन्नस्तरन- त्रच | 
शुक्ल ¶ को पूनम नक्त) ५२ प्रनिणत दै । फल--स्तम्ध विचार मे इमचपं दण द रमी, | 
वायु प्रकोप न हानि, तृणादि कम एव भ्रनाज ब्रपद्ति लाता प हाया ॥ ग्राम 
1 
1 


उमराव 
(जगं 






), उसमे जेसरनेगन 
निप्रदे सपस्नना तां 





ध्रनलाभ, 





प्रार्णमान विचार--(वथ न्ना कः लि्‌ चार दुम }--; १) अशम आं 11 र रल-१, दे 
ध न 
क्रो रोद्धिणी न्ष) ३ प्रतिशत (२) द्वितीय आं {गन नं. ६०३६ वि. मे पाप प्रमा, | ति १ «९ शयु ‰ गगम, 6 चमू 
न ५ = ब ८ ४; ग 1.5 
क्रो मूल नक्षत्र) २८ प्रनिणन द। (३) तृतीय आर्षे (वण पूषणम) कौ श्रवेण नक्र का | शन 4१ वा २ यण दुख । 
1 ति क श्रनुनार प्रा्रातक्‌ 
















-ग्ोष्म सस्थजातक ‡ मरहल्थिं त 
9.41 चन्नोगरन्न हा । शरत्‌ सस्य 
करधकवाा दरा लाने न उटा सके । 
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प्रभाव हे । (४) चतुथं आं (लातिकः पूणिमा को कत्तिका नक्षच) ६5 परनिणत दै । कल | 
प्रापमान विचार मे प्रहे वव प्रच्छ नोट । { | 





संवत्‌ के शीर पर णनि षा प्रन्ावि--सवत्‌ कै प्रारम्भ म अन्त तक तनि 
उफ. एव हत्त चन्नत्र ८ ही गता । एल-पण्चिमी र्ट म श्रणान्ति वदे । 

तववषं प्रवेश ---चंथ-कर. ३० रविः(१६ माच १९८० र} रो ८८ घटी, ३५ पन | १५३५ को, हिज गन १५८० पुम 
(२4 ध, २५4 मि; परर वुश्िक नमन मे नववष-प्रवेण होगः । फएल--पण्चिम मना | प्राणोजन हो, ास्यासम्नन्प कद्ध देशोंकेव 
वन दक्षे उत्तर ठ फमल का हानि पटच. धरान नजो । पूवे म विग्रह ठक्िण मकरा ह 
मलापन्विनन क्तिवा प्राष्रतिक्त प्रकोप म दानि । 


ॐ गृध्वार करा 
म टर्णीत्लाम्‌ 








॥ वरदेश (जगन) लर्त-वंगाख कर. १३ रतिवार ¦ १३ श्रप्रेन १९८० ई.)को ८०1८ 
{दष्ट (१८६. २१भि.) पर मिद्नग्त मर सकलाय मेष गणि मे मक्रमण करगे । 
स: प्रेती कौ हानि पटच वख. ग्राण्विन एव पौप्रमाम श्रणुभ नटे । 

आरा प्रवेश द्वितीय ज्वेष्ट णुक्न < गनिवार(२१ जून १९८० ईको ३० घटी १ 
धन १८. स्५मि) परर दस्त नश्वर, वरीयान्‌ योग क्र ममयः वृण्चिक लग्न मे मूर्देव 
द्र मं प्रविष्ट डोप । फल प्रन श्रगान्त वषा करभ, एनो कौ फमन करो दानि पटूच। 






लाभ-व्यय देखने प्रयः गति के नाब-व्यय चरको कमे गौड + श 1 
म १ घटाकर गवक्छादम भाग उने परर वद्धि १,८२.९, 3 वरता वदरं म उनमनभि. 
२, ४, ५, < वचं न श्ाभ बहून वमद चिन्ता भी गहे 


"इतीदं वाक्षर-फलं बरक्षरादि-तिषौ शभम्‌ ।यण्टरणोति नरः भक्त: छ सुखो त्सर भवेत्‌॥; 
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ऋ सन्दिग्ध -प्रतयवं-व्थवस्या {& 
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{ 
| 
दपव्रत ङा सनृष्टान सर्वथा निषिद्ध दै -निहाकं एव कत्तेव्या ने कन्या काशत ) प्रगह््य- | 










४ ) श्रीगंगादशदेरा :-- ज्येष्ठमास कौ दश्षमी को गगादगहरा मनःप्र जानाद्धै। [ इ त तु | ॥ 
जब ज्येष्ठ भ्रधिकमास हो, ` धर्मशास्त्रकारो का वचन है, तवे गगादयष्रा नुदध ज््ट नैन | उगिता पृजयेदमनोद्‌भवाम्‌ । वच्य प्रोकं च दशन जन्मानि पञ्ख छ १ ई वपं भार | 
मना कर श्रधिक्(मल)ग्येष्ठमंही मनताना जाहि । ऋष्यशद्भं का वाक्य है-- “दहरासु ¦ ररत ग्रप्टनीकेदिनसूयङ्न्यायंद्धेग्रौर इय द्विनं परजाव. द्विप्र, जम्मू- ॥ 1 
नोत्क्षः चतुष्वेपि युगादिषु ।” ध्मसिन्धूकार का भी वचन दै. “उयेष्ठे मलमासे सति तेद | परमल्वय भौ उदितदै, यौ दरद व्रत कौ. भाद्र, कण सप्तमी चक्रदः | 
| दशहरा कार्या, न तु. शुद्ध 1 सी श्राधार पर इस वपं गंगादशहरा ग्येष्टं श्रधिकमाम मे ¦ गयारै, जहां सूयं विहस्य श्रौर प्रगस्न्य भी मस्तद्धै। 
लिखा गया है । । | 

| ~ ^ ( व्यान रहे उप्र, राजस्थान, नध्यप्रदेल घ्रादि दै भाद्र. कष्ण सरन्ती 

(२) द्वात ;-- स्वियों का नित्य शदरवत्रित"' सामान्यतया माद्र. गुक्ल ब्रष्टमीको | ब्मगस्न्य उदित ही लोगा। प्रतः वटः दर्व्ित ावणयक्ल ष्टम गलवार को नायः 

| गु 
१ 


विहित है । लेकिन यदि वहां शू्.कन्यां मे हो या ्रगस्त्य उदिनद्रोतो दम ब्रत को ष्क प्त ¦ जागा । | 
(कभी-कभी दो पक्ष) पहिले मनाया जाता दै, क्थोकि कन्यास्थ सूयं एवे अ्रगस्न्योदयः हाने पर , - 











इस वपं के महसपश तीन. सहापवें | 


[ (१) अधंकुम्नी, हरिद्वार ! (२) कुम्भ (पिहुस्थ)पवं, उज्जैन ¦ (३) कूम्पर्वं, नासिक \ | 
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(५०) 


(> 


के दिन „(+ 0 तो पिमा कुम्भपयं उञ्जेन दे टतान कमै पुष्ये तिथियःं 
राश म ह ठ हा जाता ॐ), 
एवम्‌ द्रपदी भरमावस्वा के समय गुरु सिहमेहोतो नासिक में कुम्भपवं मनायाजतादहै। | पहि 
111. 1 11 
माना गया है। म्र्धकुम्भी हर्छिःर को 9 ॥ मेष दोनों क्‌ सौ = # ध ५ १ १ 0 (1 ४ 
री गी ह म्भा द ग 1१.क्‌। र गष दोना कृम्भपर्वा पर सभी प्रवाड़ की लाया त्नान- शा तरनाया, गुरुवार (१७ प्रप्रल २६८० ई.) प्रक्षयनृतीया 1 ॥ 
पदी निकजती है । 120 = । पाचयां स्नान-- वेाख युक्रल पचमी, निवार (१३ त्रधन १२८०६.) जगद्रगुरश्रोलंकसचायं- | 
इस वेष.इन महापर्वो के स्नान कौ गण्य तिथि का दित्ररण इन प्रकार टै: जयत्नी । 
£ \ छ्ेठा स्नान -- वदासी पूरणिता, बुधवार (३० ्रप्रैल १६८० ई.) --कृमुमपवं का वुष्य पतान, 
(इमी दिन गाही निक्नेगी) । 





1 सनान-- चैत्री धूणमा, चन्द्रवार (३९ माचं १६८० ई.) । 
दग, रचिवार (१३ म्रप्रन १९८०.ईः)- मेपसंक्रान्ति) 









अधंकुस्भौ हरिद्वार के ट्नान की पुष्य तिथियां 


ष्िला स्वान चैत्री पूिमा, चन्द्रवार (६१ मार्च सन्‌ १९० ई.) ॥ 
इसरा सनान-- वंशाख कृष्ण त्रयोदशी, रविवार (१३ ब्रघरैल सन्‌ १६८० ई) । 
यह पर्धकुम्भी का प्रमुख स्नान होगा । इन दिन मपसंकरान्ति के पृष्यक्ाल मै | पहिला स्नान 
(रतिः ७ वज केर ५८मि. से सूर्यास्त तक) ग्र्धकुम्भौ को प्रमुख रनान होगा । इसरा स्नान-- भाद्रपदी ग्रमावस्या, तंमलवार (६ नितम्ब्रर्‌ १६८० ‡.) कम्भ “| मुश्य- 
न. स्नाल--. वंशाखी श्रमादस्या, मंगलवार (१५ श्रव्रंल १६८० ई.) । । स्नान (उषी दिन शाही निकलेगी) 1 
वीणा : स्नान -- असाल शुक्ल तृतीया, गुरुवार! १७ वप्रैल १९८०६.)--्क्षयतृतीया का स्नान । १-- भाद्रपद युक्त सप्तमौ, मंगलवार (१६ सितम्बर १६८० ई.) कन्यामंक्रान्ति । 
^-^ | तन नप्र वितन्व १९००६) । 1 


| 


प 1 
चुश््पच नाक्चक क स्नान कृ 








~ श्रावणौ पूणिमा, जंगलवार (२९ श्रगस्त १९८० £.) --रक्षान्धन व पूणिगा। 
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॥ वाहं स्पत्यमान्‌र 
उल-श्रन्वद्‌ मुरप्रा वशति क) सात 
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ग्रह वक्री है नथा २५.२९.३०.२१माद को सूं द्ट 
समन तथा पांचवे, सातवे चन्द्रटै, श्रत. दिग्दाट याग 
दलता दै । गमी को प्रकोप वेया, प्राटरतिदः प्रकोप स 
की जनधन की हानि भौ होगी । ` ूर्याष्विधु पंचम 
सप्तयः स्यात्‌ क्षोणौसुतो याति तथाटि नेहे । हिग्दाह- 
थोगो मुनिना प्रदिष्टः सजात उरष्ता पतनादिकारौ ।' 





















-© ५ 













श्रहुचाल एवं बाजार का दष्--टस धष भ उद, 
मृग, चादल, चना, गेह, छ्रद॑कर, कपास, पिप्पलामुन, ˆ 
~ |चमडा, सरस मृज, पट मूत्र सोन( रम नेज हो । चांदी मे घटावदी के बाद मन्दी रटे) पक्त के उत्तराधं मे श्रलसौ,२रण्ड,विनोन) + 
मूगफली,रू६ णवं प्रगर ,चन्दन रादि मृगम्धिन चीजो म मन्दे का वातावरण ग्टरेगा। लकड़ी के व्यापारी स्टाक केर प्राने तिगृना 4 | 













ध 4 
लाभ मिन सकता दै । गुरु कै माध सनि का वक्तार श्रागे तिल,नेन, गेह श्रादि मे महर्घ॑ना की सूचना देता द । 

बाण -सक्षण--माचं १८ मे २० तथा मातर २७ म २८९ नक राजस्थान लका का पण्चिमी दछोर,बगान.पंजाव, हरयाणा के कुछ भागो अं वादन बाल नटे एवं वायु प्रकोपम्‌ कटी 
हनि दहो! इस पक्षम्‌ कटी प्रतिक प्रकोपम हानि हो । १ 

श्न विलार--रचत्र णे सप्तमौ को य्ठष । द परिग्लान आका रव हष्ठाप्रकाका तिषठ तापदरत एृह् उवाचह करने ग श्राय श्रावण मास मे तीन गुणा लाभ मिन । 
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हीग मूत मेथी नौगि इलायची मं तेजी का वातावरण 








| 3 (1 -- - 


देणो म परस्पर सधर्षं छी स्थिति ने वात वरण द 
छ श्राने कायोगदहै। तेन चांदी मे नन्दे का न्ख रटे । वायं 


पीपन्‌.मरमो, नमक, गुड , खाण्ड, णक्कर मन्दे हो । मोना चांदी में घटावकी के वादं पहने तेजी श्राकर वाद मे उततर्न 
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{उदय - रए लक! {२ 
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धा नप 
प है । गृर्-णनि-पंगने-गाट एकतर लिट 






मक्रन्ति रविव 
राजिम टै; इमी पञ्चस राहू-मगन की यूति घी हो 
रहीटै तथा इम मासमे ५ मंगलवार ह --''यत्रमाये 
मीसूनोजयिन्ते पंचवासराः । रक्तेन पूरिति पृध्वी 
छदरेभंगन्नदा भवेत्‌ ॥'' गाह रंगार्कण्चक-राणि-करक्षमतौ 
वृष्टिः प्रजायते । घा 
ह? सप्तमे ह्यतः । तश्चा प्रजाः 
विनरयन्वि भूयश्वान्न एरिक्षयः । श्रतःवर्षामें कसी चे 
श्रनेकत्र फमनों दी हानि रे रष वगं परेणान न्द 
रोग प्रकोप वे । शाक्तिक प्रकोप से जनधन हानि हो; 






तदा । महाभयं च सस््ानां 





जीः वदद घर 
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टि। मन्द 


दरण रहे वादाम सा मेवा प्रर फल तज हेष । शरहर चावल ,उडद,खन 
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; 1 प्रहृत सौर दाखार फ शद्ध-५ से ८ श्रप्रंलं तक श्रच्छीमन्दो| 
चव्छापार की वस्तु जो मन्दी धीं, उनमें तेजो बनेगी । णहद, मोट मिर्च £ 
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दन गल, कमन्य ऋतु, न 
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गढ प्रद्‌ 
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१३ श्रप्रैल १९८० ईको | 





यमल मार्भो ३९ ३८. र अर्धकुञः 1 1) 
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(वशाल. ए.२०, मं..९४२५८।४५ ॥ 


हनन 
(९. म. व. ग्‌. शश राक 
॥ 





























ए । पल्लान्त में ्रनमी, लोहा, तादा , नाल - चन्दनं, नारियल .मृपारी 


भ्रादि यर 


आकाश लक्षण्‌-गमी का प्रकोप वदे । ४७ प्रन को वादन दान र्हे। ९ 


प्रकोप ब्रृदार्बादी के योगद । 


` | धाभ्य बीज श्ेती करो श्रच्छा मंवन्‌ मान 





शषटुने विचर" 
न ॥* 


व॑णाद्ध वदी ष्राठ दिना विजली गर्जन होय । मर्वत्‌ श्रच्छा 


१४, १५ प्रष्रने को हरयाणा 


हि. प्र., पजाह 





त 


गजेन्यान, णद व्रगाले कफ कु भागाम कहीं बादलचान्‌, वायु 


हो । 


जानिण संय कगे कोय ॥ 
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वंणाख वदी एकादणी प्रवेल मेघ जो जान । 























, वर्तिर समापन (जन), ग 
जमद उस्सानी मू. प्र. 
संगक्गुङ भौ कंक राचार्य 
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लोक भविष्य--इय पक्ष मे ग. मं. रा. गु. सिह 
राशिमे &, किस) देग-विणेषमेश्रागे दभि की 
स्थिति बने । पूर्वी देशों म प्रजा को भयानकं कष्टो 
क सामना करना पट । रोम, प्रति, इटली, गो, 
खस, स्वीडन ध्रादि मे कही राजर्नतिक दहेलचल एकं , 
कही प्राङतिक प्रकोप से जनहानि हौमी । दनि 
जीवनोपयोगी चीजों मे महंगाई से प्रजा में श्रणान्ति 
हो ।किंसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का पदं इम पक्ष भे रिक्त 
होगा । मं.श. एवं गुरं कृ प्रतियोग म.प्र लंका श्रादि 
मं अ्रशाग्ति उपद्रव एवं श्रमे दर्द श्रादि दे श्राधद्य 
करवा सूखा ते भूखमरी कौ स्विति का सकेत देता 
/ ~ 1 ,--"मदार सरो सुरराज मन्त्रः पदंकूराश्षी तमतम्तक्े खा । अयोध्ठ संरडुर मध्षदेदे कु्ामयं -शस्द्रलयं एरोति ॥'* 
8 ~ €“ £ ©| बरहाल एवं बाजार का उष्-यक्षारम्भ मे केसर ,मजीठ,कुमुम्भ लालचन्दन, गेरू.गृड, खाण्ड,गक्कर्‌.तिन, तेल, सरसों मं मल्दे 
क्रा वातावरण रहे } २४ ््रं के दाद नमे तथा चांदी चावलमें तजी चने । २८ श्रप्रेन मे गृड,खाण्ड,सोना, चान्दी तथा श्रलसी गे घटावदी ले । लगभग पक्षान्त मं भोरे ्रनाजोंमें कृ तेजी 
ऊ बाद मन्दी, बान्दी म मन्दे का टका श्राएगा। 

| खलन--२९ मे २९ रप्र, तक भूट'न, सिक्कम,श्रासाम, विहार मे करीं छण्डवृष्टि हो । पंजाक, हरयाणा, उ प्र. राजस्थान शादि मे तापमान बद एवं रधी प्रादि से वक्षो को हानि पहुंचे । 


शक्न बिखार--वं. णु. ५ को सन्ध्याके मप्रय यदि पूर्वं की वाय चने वा दिनभर बादलजाल ग्द, वादनं गरजे तो धाद्रपद में धान्य महंगा हता दहै। रं 
गाद्‌ 
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(५३) 















५ मे श्रस्त टीगा ¦ सूधस्ति वाढ शुः 
को पूवं कयाल दें एवं गुरमगल को खमध्ये 






द दर्शनः -1 मड 


भा-स्ट ठा. [उल्य-कालिक]( उद्य 
चण्डीगेद्‌ 4 
रण्चिम-कपाल मे, गनि क 


|नि रा. अं. क दि.श्रोर जाते हए देख सकगे 

















क लियन चै {३८ नर्ईग्ना, मजदूर दिवन, 


पूवम ग्म्त 
५५।४८ उ. श्री श्रानन्दमयी सात्‌ जन्मोत्सव प्रा, 
श्री ग्रानन्दमयीौ पात्‌ प्रध्ान-जन्मात्सव 
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र भर. मे २५।२.४. 
ष्वा 


८कन. २५।५ उ. ५८।८८ या. [वि. रु-उ. घा | 
८९ [ण विण्वकदिश्री रदौच्धनाथ र्टगोर्‌, 
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३३३ ५१ क प्रा. < ह 
३३३ ५६भ. ४१।८९ उ, 2 
1 च द 

























५९|भ. ८।५० या, सूयं कृति. में ८५।१० श्रपरा ११ ब्र, स्मा, 
प्‌|्रपरा ११ ब्र. वं, भद्रकाली एकादणी (प.) [चि. मु-उ. भा.| 
। <|इादक्तौ तिचिक्षय ह्दसोम प्रदोष ब, 
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८०| १|५.८५।५५ दु कत्ति.म १४।१८.गुक्त आद्रा मे ८०।५५ पचक स.२७।२ = 
बध वृष तें ४६।२७, द. परूरेनस विशा, ३ वृला ते .३७।१० 
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२।५.११।१५०्या व्‌ 
, ८५/५५. सूर्यं वृद में १४।२०, मृ.१५, पण्य ३०।२<तक, व्‌, णनि पू.फा, ८ मशु 

| ‰५२५।२०, भावुका प्रमावस, वट सावित्री द ५ 
~~~ =. - 





























लोक भत्नष्य-इम पक्ष में ४ मड के लगभग ही गुरः 
एव मंगल कर प्रंणात्मक युति होगी, साथ ही सिह 
राणिमे कररग्रहोंकी स्थिति भनी दै श्रत; कही राजनीति 
मे गतिरोध, देणविशेप, की राजनीति में विघटन फूट 
उभरेगी। परिणामस्वषूप प्रधान गारक चिन्तित स्ह 
णनि पहन सेही श्रतिचारी चल रहाट णद-इस पक्ष 
मे बुध श्रतिचारी हो जाता रतः शासको में श्रणान्ति 
एव परंणानी वातावरण रहे, कहीं णासक्र एव 
शासित में अ्रणान्ति व्याप्त हो। वरिष्ठ शासकः एवं 
राजग देगों के लिए घौ समय श्रच्छा नहीं । कही 


4 {८ 


गद्ध की विभीषिका वठे.-“"यंदा क्ररभ्र 









































रमश्चं वातिचारगः । तदा भवति दुभि रात्ता युधं परत्परम्‌ । कही दुभित्न की स्थित्ति वने । >| 
प्रहचाल ओर बाजार का रुख- खट, कपास, स्‌ त, तेलवीया, गुड घी में श्रच्छी मन्दी प्रारम्भ मे प्राणन । सोदे श्रनाज| {| & 












शुक्त के मिथुनमे भ्रानि से तेज रगे । १२ ईको ग्रनाजो के भाव श्रचानक्त गन्द हों । लेकिन पक्षान्त में तेजी रदेगी 1 ८ ५ 
आकाश त १, ५, १२ मे १४ को िक््‌ ्ष्नतिदाहालाक्षा छचिहौ्णगाएयाणापतपषत गित (रवलिकीण्वपाणचमी दर, वेगध्न एवं हि. प्रः मे भी ऊहीःवर्पा हो । 
पंजाब, हरयाणा श्ादि में कहीं बाद्रलचाल होगी । 1 ^ ५ ॥ ५ ‡ # 
शुन, विचार ज्येष्ठ क, = को यदि दक्निण कयि .दवा चने तौ घी तेरा का स्टयककरने स श्रवन भं लाश निने, ८ < =-= न 


= ---------------- 























ग्रयन-गोन, ग्रीप्म ऋतु | 
मगन-गुम 


ध उदितं हागा । मायं 
दवे, इसी समय शुक्र को पश्चिम 











------------ -- ५ 


नमे देख सकंग । 
गन, मु. 
न मु. प्रा. 





























भ. ४१।२० उ. 


३० वा. बध गहि. मं १।६५ 


थं सा. सिधून.मं ५८।२५, 


4 ९५१४० उः 





| + 
पवन ८८।८२३ या., 






















८२।२५ 


न = 
उ श्र. उ. उ. उ.प्र. 








श्रच्छी तजी श्रा सकती है, व्यापारी बाजार का रुर देखकर काम करे । 


आकाश लक्षग- मई २२,२३,२८.२१ को ब्रादचचान एवं हि. 0 
गक्रुन विचार--टिटीहरी (ददिम) कं रण्डे जन कः किनारे धाम म देषे, यदि ष्क्डता दृिश्न, दौ 





प्रहचाल एवं काजार का रुख-पल्नारल्म च समी प्रचानः नई ठ 
याद नेजी रह, तेलविथानेज रहे । २५ मड के लगभग नलदीवा, दव वयसो, पद्‌ 





९ 











ल्धेफ भविष्य-~यह पञ्च ब्रधिकर ग्ेष्ठ टै. 
व्यापारी एव धनिक वं को णासन तन्त्रे की ग्रोर 
मे चिन्ता णवं भेय तना ्टेगा ! चोर उचक्के एव 
श्रणाम्ति-जनक नल्व सक्रिय नजर भ्राएगे । अप्रिय 
घट्नाणं घटेगी । --" विड्वरं भूभिषाद्‌ भोति 
तस्करादि घयंभयेत्‌ । धृते तलं तथा धान्यं मर्ध 
स्याद्िञ्वेष्ठके ॥।'" व्वाद्य वं उपयोगी वस्नुत्रामं 
महर्वता मेभी जनना मं आ्राक्रोण रहेगा । कही 
वाहन किवा यान दृघंटना या ब्रागजनी कौ पटना 
मे हानि का समाचार मिने। कटी राजनैतियं- 
गनिरोध ये णामक चिन्तित न्दे । 


कपास, सूत तेज हा 








प्र. गौश्च सिक्कम मरत भूटान सं वर्षाह्लो, नपान 
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7 पथ्यम, नीतो नो रोगोवद्रव. चारही तौ 4 ग्हेता ६। 





२प्‌[शनि सण्हं ३०।२, णवः ज्येष्ठ प्रा. 


शपा. मे २३।५०, बुध पश्चिम उदित ३३।५८, 


मं २८।३३, बुध मृग. मे ४५।५५, शुन व्री ४०।४०, संगः 
२२ उ. ३९।२५ या. पुपोत्तमा ११ ब्र. त., 





ज (काज्यी मठ) 

















म. वु [| 
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1 २२ महं कै लगभग न्म घटावदी के 
श्रन्ति नथा नुद, व्राण्ड, चोवन मं 


1) 


न वडे। ०८ मु के लगभम्‌ ब्रायुतरेममे कीं दानि दी ॥ 








श्री गंगा 


९ 


लद 


(५ या., सत्य ब्र. श्री १००८ जगद्‌ पु वृद्धणकराचायं जयन्नौ 


(५५) 


शौ वि.सं.२०३७.गाक १६०२.दि (अधि.)ज्येष्ठ छ. प्६|_ तारी | चन्द ¦ ष्टा [३० म्ह र जुन तर, सन्‌ २ जून लक, सन्‌ १२८० ६) उ बरयनगोन्‌ गी ग्म दु | 
£ (६० भु. | संचार चन्केनग | स्ट स्पष्ट पयं | प्रह दर्शनः परान्ते मे गु पर्व जं श्रत हीमा । सूयस्ति वादं बुध 
= च.प.| ए 9 ते, गुष-शनि-मगलं याम्योत्तरासन्न दीश्वत । 
4 | ० | 
। ए ल ॥ | ११।१७।२ ६।१५। | २५ ७१५ षद्‌ कु 





44 १4) 
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११५ रलनि डक ६ कै {६२२ 


२२ उ. ५२।५५ या 


वुधम्र्द्रामे 


३|९९।्‌१।११।१ 















छदः 
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। ४४।२० उ., पंचक प्रा. 
. १२।१० या 


३२।३३, व 
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२८।१.५६।४ उ. सूर्यं मृग. गे ३२।५८, 
११. २२।५८ या. पंचक्र स. ४०५।२२, | शुक्र अस्त 
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8 








अ ३।५ उ. ३०।५ या. 
० [चतुर्दशी तिवि्षय 
शक्र पश्चिम मेंश्नस्त ५४।० 


























दि. 

ह लोक भविष्य--६ जून को राहु. कर्कः न एवं केतु 
-- मकर म्रा जाता । भारतमें सुभिक्न, रागे नवृष्टि 

४ स सन्ताप जनता मे सृख-णान्ति नजर श्राएगी । भार 

44 त राजनीति मे श्रच्छे उलट फेर होकर श राजनैतिक 

4८ स्थिरता श्राएगौ । राज्नतिक दृष्टि ते देण की प्रतिष्ठा 












तद्रगो, पजाव, हरयाणा, वंगाल, हि प्र. प्रादि 
परान्ताके कक कराराहुं गुभरटै। दर्षां फमल उत्तम 
दोगी । म्रासाम में वर्पो तुमरंवाद भ्रादि प्राक्रतिकं 
प्रकाप सं हानि उोगी। जःपानं नें मूकरप्प श्रादिसे 
दानिभय दै कक राणि का राट चीन श्रौरल्सके 
प लिए विषम समस्याग्नों वाला रदरगा । परम्पर तनाव 
६ [दटगा । वज्ञानिक् नण श्राविष्कार होगे । 


ग्रहचाल ओर बाजार का इख प्नारम्ध में 





























मं विशेष धटावदी चनम ¦ घी सरसों कपास 





ङ मनजी रटेगी। ५ जन 
के वादे लि, जम्ता,नाम्ब्रा र्ट न पी < 
तल,साना चांदी, प्रादिः धातुणे जौ, चना गहं पं मन्दी क नरस्य च 

व्याप नगः न्दी की लम्बी लाई चल सकफतो 2 । इस स्याद 
4 स । एवप्िःण शदः ॥। 3113801 ©0॥ ५ (1 ४ ॥ ५ 2 ४ 
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शकन्‌ विचारः च . स ५ श नि (वौ शरान (प लग भ्र. म वपा दागी, फजाव, हरयाणा श्राति में वादेन 

५ = ठ ॐ शम्‌ पर्‌ र्खे नो श्रागे खरच्ी वषा हो, नदी तालातर के किनारे या नीत्त जमीन पर रख 





करने ज्वार प्रादि अ्रनाजों एवे 


रें । साधारणतया गर्मी का जोर रटेगा । 


। प वर्षा करी धान्य क्मीच्हे 
८ =.” ~ < 




















नू )उ.द.्रथन,उ.-गोलग्रीष्म-वर्षा ऋ 
ग्रह्‌ दर्शनः-गुक्र पूवं मे उदित होगा । सूयास्त वादे वृध पश्चिम्‌ म म. 
णनि खमध्य से पण्विम की श्रोर नत तथा गुरु पश्चिम कपालमे होगा । 


१३ से २८ जून तक, सन्‌ १९८०द्‌ 
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| २१२१६ दमंगल कल्या बे ५५।२, [वि. मु-मूः] 


लोक भविष्ध--इस पक्ष में भ्रमा. एवं संक्रान्ति 
शनिवार को है्रागे श्रापाढ्‌ कृष्ण ्रमा. भी शनिवारी 
है, इस प्रकार खप्पर-योग वनता है । प्राकृतिक प्रकोप 
से खड़ी फसल नष्ट होगी । कृषक लोगों की मेहनत का 
फल्‌ यथोचित न मिले । कहीं बाढ़ से हानि कहीं वर्षा 
के श्रभाव से श्रणान्ति हो । रोगं से जनताको कष्टहो 
श्रागजनी की घटना हो । दैनिक उपयोगी चीजें तेज . 


हों । विरोधी देशों मे उलन बदगी । कहीं किसी 
विषय को लेकर तनाव की स्थिति वनेगी । विश्व के 
कु देशो मे शान्ति भंग की श्रशंका है । 


ग्रहवाल एवं बाजार का रुख-पकारम्भ म॒ रुई, 

14/44 कपास, गहं .चना , चावल सरसो, तिल, तेल तेज रहैगे । लेकिन १६ जून के लगभग ही रूई.कपास मे श्रच्छी मन्दीश्राजाने कायोग 

व) 120; हे । २२ जून के लगभग गुड, खाण्ड,शक्कर ,तेल,म्‌-गफली, सरसो, सोने में तेजी के वाद मन्दा रहे । लेकिन २८ जून के लगभग रू 
म भरच्छी मन्दी श्रा जाए तो भ्रारचयं नहीं । पकान्त मे सोना,ऊनी सूतौ वस्व लाल रंग को चीजे, श्रलसी ,गेह,गुड मे भ्रच्यी खासी तेजी मन्दी वेगौ । 

आकाश सक्षण-इस पक्ष में भ्रनेक स्थानों पर खण्डवृष्टि ब्रूदावाँदी का योग है । विशेषतः १६,२१,२२;२७,२८,२९ जून कों पजाव हरयाणा दि.प्र., उप्र. श्रादि मे खण्डवृष्टि होगी । 

शङ्कन विचार --यदि ज्य. शु. ७ को वादल गरजे, दक्षिण की वायु चले तो तिल तेल का स्टाक करने से कातिक में लाभ होता है । 
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आषाढ हष्न ८ णनि, ष्ट ०।५ 






७।३२।२९।१० 


१६।२९। १ ° 





ग्रष्वाल ओर 


खाण्ड, णक्कर्‌ 














सकता है । 
तकर तथा १२ जुलाई 


मतद, वह कङ्गा 


आकण लक्षन--इस पक्षमें ३० जन से लेकर ६ जलाई 
शक्न विखार--यदि श्नाषाद्‌ कृष्ण प्रतिपदा को 
मेहो तो प्रागे भ्रच्छी वर्षा हो । 








| 





ध्रीर चाँदी मे ३ जुलांईके करीव स्वके की मन्दी श्रा सक्ती है 


खन्द | पास्ट टा. | २९ अन ते १२ अला तक 


.|मि[रा.अं. क 





सन्‌ १९८० ई.)द. श्रयन,उ.-गोन, वर्षा 

श्र दशनः ३ जला की इघं पण्चिम ग्रस्त डोगा। प्रातिः णृक्त कीं 
पूवं मं तया सूयस्ति वां पश्विम-कपाल मे गुरु-णनि एवं मगरते को देश्राजा 
दि.[सकेना। 
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ल्लोक णदिष्य--इस पक्ष में प्रमावस शनिवारी है। 
शुक्र रोहिणी मे श्रातादै। प्रजा मे नाना प्रकारके 
रोग व्याप्त हों! किसी रोगविशेषसे प्रजाको क्ट 
ठो । कटीं प्राकृतिक प्रकोप से फसलों को हानि होगी 
छृषकजन चिन्तित रहँ । किसी प्रान्त मे जलप्लाव से 
जनधन दानि होगी । वृध वक्री होकर मिश्रगति में 
चल रहा है रतः जन साधारण मे णासन के प्रति कुठ 
भ्रसन्तोष नजर ब्राएगा । 


बाजार 


६ जुलाद्कं 


के पजाव, हरयाणा, हि.प्र., व उत्तर पूर्वीक्षेत्रो मे वादलचाल एवं खण्डवष्टि होगी । 
अव्छा्तिताबमाछापा वका 0 त्रलतोश सुशिन्मानं तज हों । यदि प्रावा, क 





फा इल पक्षारम्ध स 
जुलाई तक षादौ र्डं ्रलसी एरण्ड,सरसो,घी,गृड, 
म मन्दे का वाताप्ररण रहेगा । विणेषत 
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लोक भविव्य-मंगलवारी ककं संक्रान्ति जनजीवन 
उपयोगी वस्त्रों के दृलंभ होने एवं मह्घंता होने मे 
णासन कै प्रति जनताकाश्राक्रोण वदेगा । इसपक्षमें 
णनि कन्या राणि में श्राकर मंगल के साथ योग करेगा 
कटी भयंकर वर्षा सरे तवाड़ी एवं करीं वर्षा क व्रिलकुल 
म्रवरोध से श्रागे श्रकाल की. रिप्रति वनेगी । कीं 
राजनं तिक हलचल रहे तथा णान्ति भंग हो । 












२ 
६।२३ १७.२९ 
० १६।४१ 






ग्रहदाल एवं वाजार का रुष-पक्न के पूर्वाधं में 
सूत,वादाम,सुपारी,फल,.गूड ,खाण्ड.णक्कर , सोना 
तेज रटे । सभी प्रकार के धान्यों मे मन्दे का वातावरण 
चने। १९ जलाई के लगभग किसी प्रान्त मं श्रनावृष्टि 
न्थ दुर्भिक्ष के प्रन्देगे से प्रनाजों मं तजी आएगी । २२ जलाई से रेशंम,तेल, श्रलसी, एरण्ड गुड.विनौला, मूगफनी, कपुर, चन्दन 
मन्दी गहे । २५ जलाई के वाद पक्षान्त तकर मांककाट को देखें रूः मे बहुत श्रचिक्र षघटावदी चलेगी । 


आकाश लक्षण--दस पश्च मं सभी प्रान्तों में भी भ्रच्छी व्यापके वर्था होगी । नेकिन पक्षान्त में कही भारी वर्षा से हानि होगी तथा किसी प्रान्त में वर्षा का श्रभाव भी रहेगा । 
शकन विचार-श्राषाद णु. ५ को यदि पर्चिम की वायु चने, व्रादल गरजे, वर्षा हो या इन्द्रधनुष दीव तौ ्रनाज का स्टाक करने से प्रागे लाभ हो । 
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-गोल, वरा ऋतु, 
दुघ २१ जलाई कौ पूर्वं मं उदित हीना । प्रातः णुक्र को पूव 


न सुक्र मृग नँ ८१।१०. श्री जगदीश रथोत्स 
जान मु. प्रा. रोजा प्रारम्भ, ऋ (हितीया-पृष्य-योग १ 
भ. ५२।२२उ., सं. स्थं ककं मे५८।१०.म्‌.३० पुण्य भ्रगले दिन १४।१०तक 


हरिशयनौ ११ व्र. स, चावुमस्य व्रते 


। गुर पू.का- २ मं ४९।४५,|वि. मुम्‌ | हधेनियमादि प्रा, णक श्रावण प्रा., 
इध ८/२६|व नेषच्यून ज्येष्ठा ३ मे ५९।३८, प्रदोष ब्र 
ङु ।४५|न. ५१।३२ उ., रत नियमादि प्रावि. मृश्च | 


क्वूजा, सायं वायु परीक्ना, सत्य त्र. सन्यास्तियों का चातुमस्यिर 


आषाढश्‌. १५२ वि.दष्८५९।३५ 
ग्‌ श. श. 


० २८।४६ ४० ॥ 








मगल कां 
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व्याप्त 
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ज्ञ तारीख मा.स्ट.टा. |उदय-कालिक|(२८ जुलाई से १० अग. तक, सन्‌ १९८० ई.)द-अरयन उ-गोन. वा 
(6 संचारं ब्रह दर्शनः सू्वोदवे से पटिल पूर्व में बुध-णुक को चमक्त्‌ हए ६ 
3 |£ 
> ण |~ 
१ 1 | | ® || घ. प. 
४ % 0 


यस्ति वाद गुरु-णनि तया मंगल को पश्चिम-कपाल मे देख सकंग । 
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२।२६।२द्‌पञ्चक प्रा, ५।४१, श्री १००८ जगद्गुरु श्री शंकराचायं श्री जवेन क 
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सु. |म. ब्‌. ग. [शु.|श. रा.के. 


लोक भविष्य--इस प्न मे णनि-मंगल कन्या में 
है । कहीं युद्ध मय व्याप्त हो । णासकों मे परस्पर 
वंमव्य वद । कही प्राकृतिक प्रकोप से फसल को हानि 
पहुचे, युद्ध दौ शनि-माहेयौ तथा दुभिक्ष- कारको । 
ग्रीक, टका काबुल श्रादि के लिए कन्या राशिमे 
शनि-मगल की स्थिति खराव है । कहीं भूकम्प या 
वायुयान श्रादिदर्घटनासे हानिभीहो। 












ग्रहूचाल भौर बाजार का रुख पर्षारम्भ में रूढ 
कपास, सूत,बस्त्र, पाट, वारदाना, एरण्डी,तिल,तेल 
सरसों.ग्ररहर श्रादि मे श्रच्छी मन्दी चलेगी श्रलसी 
गुडग्यीमे भी श्रच्छी घटावदरी चततेरी। जौ, गेहू 






















































1,ज्वार,बाजरा,तेज रहेगे । पक्ष मध्यमे रूईयें मन्दे कारका ग्राए्‌ । रस ग्धं एवं तेलवीया मेँ तेजी के वादं मन्दा। 1: |: 


लेकिन ७ श्रगस्त को सोना चांदी रूड् मे घटावद़ी के वाद मन्दा वने, श्ननाज ताव) पौतल तेज हों । ति 9 ७८] 






स 1 पक्ष मे पंजाव, हि.पर., हरयाणा, उ.प्र, म्र, दिली, गुजरात, वंगाल मे भी व्यापक वर्षा टोगी। कहीं जलप्लाव से स्थिति खराव हो । ध्यान रहे-शनि-मगल कां 
= (4 भ्रान्त म सूखे कौ स्थिति भी पदा हद .। 46 #†. ॥81111101187 3118841 @0॥९५०0 तागा. 00280 0४ 66801 
शाकुन यदि श्रावण कष्ण चतुर्थी या पंचमी कने बादल गरजे, विजली चमक, वर्पा हो तो सुभिक्ष रहे । यदि श्रावण कृष्ण पंचमी को श्राकाण निर्मल रहे तो १८ पहर में वर्षा द्धो, 
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(6 परह दर्णनः-वुध १३ श्रगस्त को पूवं मे प्रस्त होगा । प्रातः णुकर को पूवं 


कपाल में देखें । सायं गुर पश्चिम मे,उस से कु ऊपर णनि एव रक्त वर्णं 


२७, शाक १६०२ श्रावण शुवल पक्ष ११| तारीखे | चन्दर | भा.स्टं टा. |उदय 
प्र. [अ. |श.|मु. | सं 


चण्डोगढ स्पष्ट सूयं 
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दत व्रा. 
दर्णन, मु. ३०, न 
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लोक भविष्य--इस पक्ष मे वृध ग्राण्लषा मं मंगल 
तुला मं एवं बुध सिह राशि मं विचरण 
करता दै । किसी नेता किवा किसी प्रतिष्ठिते व्यक्ति 
का विद्छोह सहना पड़ । चोरी ठगी कौ चटनां 
श्रधिक हो । राजनतिक गतिरोध समे प्रगति मं 
स्कावट श्राए । ्रस्व्र शस्व की वृद्धि हो । च्म-चीन 
(2. टकी पाकिस्तान श्रादि मुस्लिम देणो में ्रणान्तिका 


। वातावरण रहे । 
(^ ९ 1 प्रहुचाल एवं बाजार का रुख--१८ प्रगस्न के 


वादं रू चांदी,ज्वार (वराजरा,.तिल.एरण्ड.तल मरमों 

एवं लाल रंग की चीजे तेज होंगी । ध्यान टेः 
„कपास, सूत, सण, पाट ,बारदाना. एवं मूग प्रादि अनाजों में १९ ब्रगस्त के लगभगसे ही विशेष तेजी ्राएगी 1 २१ -श्रगस्त 
गुड़, खाण्ड ग्रादि मं कु मन्दा रहे । पक्षान्त में पूर्वी भारत में भ्रनाजों एवं रूई मं श्रच्छी घटावदी चनगी 1 
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आकाश लकलण-प्रगस्त १३,१६.१८ से २१ एवं २६ को अनेक बादनचाल वायु वेग के साथ खण्डवृष्टि होगी । \ 
„ शक्न विचार-श्रावण शुक्ल पंचमी से यदि दो दिनके ्रन्दर वरावर वर्षा होती रहे एवं दलिण-पश्िम कौ वायु भौ चनतौ दे तो श्रागे प्रज्ञ तेज एवं दुरभिक्ष हो । णीघ्र ही 
ड, प्रागे निण्बय टी मन्दा श्राएगा । यदि श्राकराश निर्मल हो तौ गेहं जौ चना चावल का स्टाक करं श्रागे निण्वय ही लाभ रहेगा । 4 
२ त त तीठतौत ठ हि 





(६९) 













चन्द्रः | मा.स्टं टा. [उदय-कालिक(२० अग. से ९ सितं. तक, दयन उगोल, गरुः 
1 चण्डोगद 1 ग्रह दर्शनः वृध ्रस्त है । गुरु ३० श्रगस्त का शानि ६ सित. को्रस्त 
६ होगा । प्रातः णु पूर्वं कपाल मे दीखेगा । सूर्यास्त वाद रक्तवण मगल 
सश्चिम कपाल मं चमकता दीखेगा । 



















शी वि.सं २०३७, शाक १६०२.भद्रपद कृष्ण न्ष १२ 
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¢ 1011 
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भाद्रपदे कृ.३० मंगल, इष्ट५८।२८ 


लोक भविष्य-इस पश्चमे पांच बुधवार दै ,बुधस्य 
सु. ग. ब्‌. गु. शु.,श|रा.के 


पंचवाराःस्युःयत्रमासे निरन्तरम्‌ । प्रना तु सुख 
सम्पन्ना सुभिक्षं च प्रजायते ॥' प्रजा मे भ्रमन 
चन एवं यथोचित जलवायु से सवंविध मुखं ममद्धि 
रटे, लेक्तिन मंगलवारी श्रमावस होने से कटीं राज- 
नीतिज्ञो मे परस्पर वमत्य रहेगा । कन्या राशिका 
वृध ब्रासाम एवं मध्यप्रदेश की राजनीति में गतिरोध 
टोने का संकेत देता है । 


















ग्रह्चाल भौर दाजार का रख-प्रक्नारम्भ ये 
२० श्रगस्त तक रूई,ऊनी वस्त्रममहूं,तिल,तल सरसों, 
घी, जीरा, गुड़, खाण्ड, गहू ज्वार .चावल में तदी का 



























व रहेगा । चांदी ग्रोर सोने में घटावदरी रहै । १ सितभ्वर ने कूड एवं चान्द में पहने श्रच्छी मन्दो बाद भें श्रच्छी तेभी. खरा; 
सन्ती ठं । ६ सितम्बर के लगभग जौ,चना, गुड़, खाण्ड, णक्कर श्रादि एवं हल्दी मे तेजी प्राती है । रूट चददी वस्त्र शेयर सोना 
















€ मितम्वर को उड़ीसा वंगान गुजरात निक्कमं पजाव हरयाणा हिमात्‌ में ह सन गो पर वाद्रलचाल वूदावांदी एवं खण्डवृष्टि हो । 
"1 


वादनचाक्ध तनि नो 2) 00 पतनी" 6०५१६॥ ६॥ अशा ॥ 1 + रि इ ६॥ 0011 
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॥ ॥@11 0 0 ध 1 1 













6 दीखना प्रारम्भ होगा । प्रातः णुक्त को पूवं कपाल म. देखें । मूर्यास्ति वादं 
प मि,घ. मि.|रा. अं क. वि्{मंगल पण्चिम कपालमें दीखेगा। 
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भादर. 
णः 4 % 
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श |४८ ११ कम्म ६१६ ५। सौम प्रदोष त्रत, मूर्यं सातुलामें ५१।८, दक्षिण गोल प्रा, विपुवद्धिन 
ति ५५य्‌ ्रा.|१८ मो५९।८४ ६१८५] ५ उ. णनि उ.फाः५म२८।२,गकर श्राण्विन प्रा,अनन्त चतुद गो ,८ॐ 
० २2/१३ मीन | ६१३ ५ भ. ३।४ या. सन्य ब्र., प्रोख्ठपदी पूणिमा, मेला गोडन्द वाल, 








सोक भविष्य--टस पल मे मं गुरु का प्रेण 
प्रजामं क्षम प्रारोग्य मुभिक्नका संकेत देतादै। कन्या 
के णनि-मूरयं तथा तुला का मंगल यावन देणों एवं 
जापान श्रास्टरियामेप्राक्रतिकप्रकोपम हानि का संकेत 
देते दै । रागे हिमपात प्रादि से भी पवंतीय क्नंत्रोमें 
हानि होगी 1 





मंदम्‌. श.श. राके | 


भाद्रपद शक्ल १५ब्‌ घ, इष्ट५८।८ 
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1 
२०१९।६५| ७ ग्रहचाल एवं बाजार फा. पक्षारन्भम मे गड्‌ 


२५/५१ ५१।९९ ण्ड, मोनी वादी में मन्दा रहे । ई मं पहले तजौ 
वादमें मन्दी । चांदी ग्रौर मोती विणपन्प म मन्दे 
होगे । लगभग पक्ष के मध्यमं कूई,कपास.रेणम, मूत, 
सोना, चाँदी, लोहा,घी ,नेल, अरसी, सरसों एरण्ड, चावल. 

द,ज्वार्‌. तज चलेग। पक्षान्त मं चांदी णवं तलवीया म मन्दी श्र्गी। 2 


पा.मा.मा.मा.मा 
: भ्र. ।उ. श्र 

| आकाश लक्षण--१०,११ सितं. को वायु का जोर रहेगा । १६.१८.२२ एवं २८ सितं. को सिक्करम भूटान शिंग वम्बई 
गोधरा कलीकट सूरत भ्रादि पश्चिमी तटवरतीं प्रदेशों मे वर्षा होगी । श्रन्य्र कुछ प्रान्तो मे वादलचाल एवं खण्डवृष्टि से तापमान गिरेगा । 


शकुन विचार--भाद्र. शुक्ल १५ को यदि च्रोदयः के समय वादन हो तो धान्य का स्टाक शीघ्र ही निकाल द, श्रागे.निश्चय ही मन्दा भ्राएठगा । यदि प्नाकाण निम रहे तो गेहूं जौ चन्‌! 
चावल का स्टाकं करं ्रागे निष्चय ही लाभ रटेगा । 
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(६२) 













परह दशनः-शनि भ्रस्त है, सूर्योदय से पूवं गुरुगुक्र को पूवमंदेखार्जा 
केगा । सूर्यास्त बाद बुध-मंगल को पश्चिम में देष । 






















. ०।२२ या..श्री गणेण ४त्र., स्त 
तं तिरि न 
चतुर्थो तिधिक्षय गुरं उ।दः 
गुरु बाल्य स. ५४।० २५. सितम्बर 


- ४०।२५ उ., शुक्र मघा लिह्‌ मे १७।५५ 
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१९ (भ. २५।३७ या., मंगल श्नु. मे ५३।२५ 
१८।५|महालया श्रमावस, सदं पितृ श्राद् , पितृ-विसजंन, गजच्छाया, 
१६| ७मातामह (नाना) का श्राद्ध, राहु राण्ले.२ में केतु श्रव. ध्न ,५०।१० 
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लोक मविष्य-इस मास मे पांच गुरवार दै-- 
यत्र मासे पंचवाराः जायन्ते च वृहस्पतेः । विद्हुः 
पश्चिमे देशे ख्ग-युधं च जायते 1" पश्चिमौ देगों 
मे अराजकता श्रणान्ति का समाच।र मिलेगा । कन्या 
राशिमें गुरु-णनि का सम्बन्ध, प्रजा मे मृत्युदर 
वदृ, अ्रनाज तेज रटेगा । इस पक्ष मे मंगल का 
वृश्चिक राणिमे संक्रमण ग्रामो में रोगो का प्रकोप, 
नेताभ्रौं गे संगटन की भावना, विदेशों मे व्यापारिक- 
सम्बन्ध का विकास एवं शीघ्र ही कीं राजनैतिक 
म्रस्थिरता का सकेत देता टै । इम पक्न मे गुसुवारी 
भ्रमा. एवं ्रागे गुरुवार को ही तुला संक्रान्ति है । जरतः 
> [यह एक प्रकार का खप्पर योग वनता है, प्रजा में ब्रणान्ति, राजनंतिङ श्रस्थिरता रहेगी । | 
प्रहचाल एवं बाजार का रख--पलारम्भ यें गेहूं जौ, ज्वार श्रादि में तेजी रहेगी 1 गुड,खाण्ड, सोनार्चांदी ,श्रादि धातुं 


मन्दी रहती ह । २६ सितम्बर से रई मे मष्दे का वातावरण वनने लगेगा रसकस एवं मोटे ्ननाजों भँ तेजी बनेगी 1 २९ सितम्बर के लगभग सोना, तावा, जौ, चना, 
लाल भिचं, घी, खाण्ड, एवं पणुभ्ों के भाव तेज ररहैगे । ३ श्रक्तुवर के लगभग गुड़ रूई सोना व चांदी प्रादि धातृ यं श्रच्छी तेजी ग्रा सकती ह । 


त १५ णसा साततं वायु ता जोर सगा । 


शकुन विचार--भ्राश्वि, क. ११, १२ को यदि मेधे अरजे श्रागे प्रनाजां में तेजी ब्राणगी 7 




































































गेहं, लाल चन्दन, मजीठ, 


























भ्रा.स्ट टा. [उदय-कालिक|(१० ते २३ अक्तु. तक,सन्‌ १९८० ई.) द. अथन, गोल, शरद 
0 | स्पष्ट सयं | ग्रहे दनः-उपःकालमे गु. णु. ण. पूर्वे मं दीखेगे । सूर्यास्तिवाद मंगल | 
॥ उरु. अ. एवं बुध को पश्चिम यें देखा जा सकता ह । 








श्री वि सं.२०३७.शाक। १९०२, आग्विन शुक्ल पक्ष १५| _तारीखं | चन्द्र | 


प्र. अं. |श. मु. | संचार 
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[१ ५७।३७ उ., पञ्चक प्रा. १६।४०. विजयादशमी (दशहरा) श्री 
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त न. २८४४या..पाप्कशा११ ब्र. स., भरत मिलाप, शनि हस्त१ मे ४५।५ 
(0 भौम प्रदोष त्र. शः माधवाचाय जयन्ती 





भ. ५९।१< उ+शणुक्त उ.फा. मे १४।१५ 

चतुर्दशी -तिधि-भय -क सूयं स्वाती मे २८।१५बुध वक्री ६।२८, 
्|भ.२४।२४या.. पञ्चक स.२२।२.ाकं कातकं प्रासत्य ब्र..शरत माये 
2 कोजागर ब्र.क्ातिक स्नान प्रा.श्री वाल्मीकि जयन्ती,श्राली स.(जन) 
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१५, 


आरिवि.शु. ८ गाक्र, इष्ट५७।३० 


समं बग [युश [राके 
























लोक भविष्य वृहस्पति एवं णनि दोनो कन्या 
राणिस्थ है, णनि की मंगल पर पूणं दष्टिटै, ग्रीस, 
पू्वीटकीं , कावुल, श्रमरिका, टंग्लंण्ड, ्रल्जीरिया 
मूर्तगानल ग्रादि मं प्राकृतिक प्रकोप यहानि होगी तथा 
कदी राजनं तिक उलक्नने वदृगी । भारत के, पर्वतीय 
प्रान्तों म भी प्राकृतिक प्रकौपमे फमल को नुक्सान 
पटुचने को योग दै 1. 





ग्रहचाल एद्‌ बाजार का रुख-प्तारम्भ म रू 
मून,सोना, चांदी, गृड,खाण्ड , गेह. चना, केसर, कपूर 
श्रादिनेज न्देगे श्रनाजामे मन्दा रहे । १६ प्रक्तूवर 
के लगभग र्ट चाँदी म मन्दे का वातावरण रदैगा.एवं 










|> | नि च| न |न्- 


४४६ 


















विप भरोग तही वनता ॥ न स 
शकुन विचार ग्राण्विन प्रणि के दिनि बादल हा न) धान्य सग्रह मर्त म लाभ मिते। 
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श्री वि.सं. २०३७, शाक १६०२, कातिक कृष्ण पक्ष १६। तारीखे | चन्द्र उदय-कालि 


संचार 
घ. प.|घं 
ट मेष 










ग्रह दशनः वृध २< ग्रक्तू कौ वचन त्रं चरन्तं दोगा । प्रात. ुकरगान 
र मे परम्पर अ्रासन्न दीखेगे । सायं मंगल को पश्चिम म दत्रे । 
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३०| ६।१६११| दभ. १७।५५ या. णुक्र हस्त मे २२।१२ 
२९ ६/० ११|१अरमा ११ ब्र. स., गोवल्य द्रादणी, 
कन्या | ६५६ २९ ६१८११ 
२७| ६।१९११ 
२५| ६।२० ११।५५|भ. ९।४१ या, नरक चौदस (परिनि श्ररुणोदय में )यम को दीप दान, 
तुना | ६६ २६ २११२।१२दीपावली, श्री महालक्ष्मी पूजन, श्री जन महावीर निर्वाण दिवस, 











कातिक कृष्ण८ शुक्र,इर्ट५७।५ 


६ ८ ५ 


लोक भविष्य-इम पक्ष में पांच शुक्रवार एवं परत्व 
शनिवार है, ग्रतः दम मासमे दक्षिणी एवं पञ्चिमी 
देणों में जनता को प्राकृतिक प्रकोप मे कष्ट हो । 
प्रागजनी की षटन्नोमे हानि का समाचार मिते) 
णनि की मंगल पर दृष्टिरै, कहीं यान दुंटना म 
जनधन हानि हो । भारत की राजनीति मे स्थिरता ण्वं 
सर्वसाधारण वगं मं सन्तोष रटे] 























, ग्रहचाल ओर दाजार का रुख-पक्नारम्भ मं दी 
चा म घटावदुी करे वादे तजी रहे । ्रनाज,गुड,.खाण्ड, 
र्णमा वन्त्र भी नज रहे । चावनों मे विणेय तजी का 








वाभा 


[म 
उ. भ्रः ।उ. [उः । 


{ 
[उ. 











सट्करा्राने का योग टै । लगभग == श्रक्नूत्ररः को 















; (न्दम शीघ्र टी मन्दी श्राणगी, चांदी नज र, ८ नवं को णक वै मे ्रातिही र रे 
शी, नाः ट। २ नवं को णक्रके हस्तमे ग्रातिही यदि अनाज का चदाह करे 
ग्रागे जल्दी ह लाभ मिनगा । (2 र स 
आकाश लक्षण--ग्रवनू,२४,२८.णवं नवं, 


„ शकुन विचार--काति. कृ. पचमी को ग्राद्र 
कषंकाण 







1 व वूदावांदी होगी 1 अन्यत्र इन दिनों वादलचान रहे 1 इस पक्ष मे शीत का रभाव वेमा ॥ 
६ र 3 याद ।वजला कडके तो पशुग्रो ग्रौर्‌ षको के निए क्प्ट समय । समु सी तिके तु थदादयां शब्दः भूयेतः भरव: } चतु 
{ख मृस्यु तत्र विनिदिङेत्‌ ॥॥* @©-0. 1 € रि. /2171101181) 5118811 0660 (ता 0641 85705 1: केव ५४४ बबः भूयत भरन -! वु 















श्रह दर्शनः-९ नवं. को वृध प्रातः पूव म दीखना प्रारम्भ हा जागा ॥ 
तः गुरु णक णनि पूवं कपाल के मध्य दीखेगे । सायं मंगन पण्चिम कौ 
र जाता दीखेगा 1 ` 
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१६। 

प्रह॒चाल एवं बाजार का ख-गेहूं,जौ , चना, तेज 

४ होगे । रेणम, तल, श्रलमो.एरण्ड,गृड, विनोला, मू गफनी, 

: (९ १ कपुर ,चन्दन, ्रगर मुगन्धित चीजों में मन्दी रहे । रई 

स { तें घटावदो के वाद श्रच्छी तेजी रहेनी । चाँदी श्रादि 

ह धातु सूत,सणःविनोला,रमो.घी तय} सभौ श्रनाज 

तेज हेग । पशुं के भाव भी ऊंचे रहेंगे 1 धन्‌ राशियते 

मे मृल-दव्य-तृणानिः च । काष्ठं च घृत कासं महर्धं च चतुष्पदाम्‌ 1 7: ध 

४ ८ आकाश लक्षण- नव. ९,१२.१३,१५,१८ को पंजाव के तलहटी वाने भाग में, समूद्र-तटवर्ती क्षेत्र एवं हिमाचल प्रदेश म 1 

वायु का जोर रहे एवं णीत प्रकोप वद । कही वादनचान एवे ब्रूदावांदी से शीत श्रकोप व्यापक रूप से वद्ेगा । ॥ ए 

४ शुन विचार्‌--कातिक शुन प्रतिपदा को सूरं के चारों मनोर परिवेष दिव्ाई दे,तौ ममन कि तिल-तेल तेज होगे । देसी स्थिति भें पहने ही स्टाक करके प्रागे ठीक समय पर मौका 
देखकर लाभ ले सक्ते है । 
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योग ह । पवेतीय भागो में उच्च शिखरो पर 
शङ्कन विचार-यदि मार्ग. कृष्ण ९ 
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का क्लषटका श्रा सकता है । दिसम्बर का मास व्यापारी दयं लिएु विेद महत्वपूरण 
आकाश लक्घण--नव. २४.३०, दिस. १ से ७के मध्य पज; उ 
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लोक भविष्ध--इस मासमे पांच रविवार है, रोग 
विशेष से परेशानी रहे । किसी विशिष्ट व्यक्ति को 
विषम परिस्थितिमेसे गुजरना पडगा । इस पक्ष भें 
स्वाती का शुक्र परराष्टूनीति की दृष्टि से श्रच्छा नहीं 
नागवीयि में चल रहा शुक्र दे-विशेष के साथ तनाव 
की स्थिति पैदा करे । कु देशों मे सन्धि तथा मित्रता 
की वातं पिड जागी । 


प्रहवाल आर लाजादु-का रख--पक्नारम्भ से ३० 
नवम्बर तक श्रनाजोंमे ्रनेक प्रान्तों में मन्दे का रुख 
रहेगा । गुड़-खाण्ड सोना चांदी तिल तेल सरसों 
मू गफली तेज रहें । पल्लारण्भ मे रू से विशेषः मन्दी 


हिमपात होगा । णीत का प्रभाव दहेया । 
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है, व्यापार मे श्रच्छी तेजी मन्दी श्राएगी । 
ध्र, स प्र, दम्ब, श्रासाम मद्रास मैसूर मं वर्षाके 





सं. को बुध पुवं म श्रस्त ह्‌ 1 ए 
प्रर उठता हृप्रा एवं गु. ण. खमध्य फी श्रोर जति दीष्ेगे । सायं रक्तव 
मगल पश्चिम मं दीखेगा। 
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. (ल. [गू. | संचार ए स्पष्ट सयं |. ग्रह दशनः-वृध अस्त है । प्रात- शुक पूवं म॒ तथा गु. श. ठमध्य क 
त शान रुः उ. य. क शरोर जति दीखेगे । सायं संगल पर्चिम में दिखाईदेगा। 
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लोक भविष्यत पलमें मंगल-राहु का पट्टकः 
तथा ज्येष्ठा नक्षत्रम वृध का विचरण मवेशियौं के 
दिए सोगभय कारक टै । बंगाल, श्रासाम , विहार ,मध्य 
भारत श्रादि कुद प्रान्तों मं राजनंतिक गतिरोध तथा 
ररव देणो में कटी अ्रणान्ति का वातावरण रहेगा । 
दक्षिणी प्रान्तों मे प्राकृतिक प्रकोपसे हानिभी होगी। 
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ग्रहचाल एवं बाजार का रुद--पक्षारम्भ में रूर, 
शेयर ,चांदी,तल,घी,गह में तेजौ चलेगी । १५ दिसम्बर 
के लगभग भावों में श्रस्थिरता रहे। १८ दिसम्बर के 
लगभग डमे विशेष तेजी श्राएगी, धाम्य,. घी,तेल, 
सरसों भी तेज रहे । पक्षान्त में रूई कपास, वस्त्र 
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चांदी मन्दे होगे, विचार पुवंक काम करे । 


„र प .।।८ १ गो 
८.० । ६/१ ६। ६ आकाश लक्षण-दिस. ९१ से १५,१८ एवं २१ दिसं. तक कुछ प्रान्तों मं व(दलचान व खण्डवृष्टि होगी प्वंतीय भागो में 
हिमपात हो, शीत लहर से हानि का समचार मिले । 


















गरजे तो रोग फलि । ~ 
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शकुन विचार यदि मार्ग. णु. को वर्षाहो, तो श्रागे श्रावण में निश्चय ही वर्षा हो । कही जल एवं श्रागे हानि का समाचार मिले । यदि पमारभ्भ में ज्येष्ठा नक्षत्र के समय वादल | 


(६९) 
















श्रो वि. सं. २०२३७. शाकं १६०२, पौष हृष्ण पक्ष २० 


(81 / (1 


त्र ११३ मियून 









रह दनः. उुघ भ्रस्तं हं । सायं मंगल पश्चिम की रीर जाता दीखेगा । 
प्रातः गुरु शनि पास पास यास्योत्तरासन्न हीं दीषेगे । इस समय शुक ध्व 
१ चमकता होग। । 
क पोष प्रा., मंगल मकर में ३९।३२, 
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बुध पू.षा. में २९।० 
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वु उवा. में ४२।१०. णुक्त मून धनु मं ४१८ 
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लोक दिष्य पक्न मे संक्रान्ति एवं पूणिमा 
मंगलवारी दै,गत संक्रान्ति एवं श्रमा. भी एक ही वार 
की थीं, इस प्रकार दवितीय प्रकार का खर्पर थोग 
वनता है । साथ ही प्न के उत्तरां मे मकर राशि 
मे चार ग्रह इकट्रं हा जाति है.पक्ल मध्यमे णुक्तश्रवण 
नक्षत्र मे प्राकर घोर गति मं प्राजाता दै, देशमें 
प्रत्याचार श्रनीति चोरी ठगी प्रादि की घटनाएं 
श्रधिक होगी । उ.प्र पंजाव वंगाल एवं . दिल्लौ राज्य 
मामा. 8 व. व कीः राजनतिकः स्थिति में गतिरोध पेदाहोगे। देशमें 

उ प्र. र न्र श्राथिक क्षति, क्रिसी बड़ नेता का श्रवसान क्वा पद 
न्न[न्न्ि त रिक्त हो । पवंतीय-परान्तो मं हिमपातश्रादिः से फलों 
-| |> | गी फमल को हानि होगी । कन्या राशि मे शनि वक्री नेष्टहै। ध 

@| प्रहचाल एवं बाजार का शख- पल के पूवधिं मे चादी,सोना, ङ्द, सुतवस्व.सण,वार्दाना, जूट, गुड, खाण्ड ,शक्कर्‌ मेस 
तेजी मन्दी चनेगी 1 किन १५ जनवरी के लगभग रूई मे प्रच्छी मन्दी, श्रलसो.जौ,चना,गरड .खाण्ड मे खास तेजी ्राने का योग है, तत्पश्चात्‌ लगभग १७ जनवरी 
तिलहन मे विशेव तजी मन्दी के भटके श्राएगे; हमारा विवार सभी चीजों मे तेजी प्रधान रहने का है 1 क ६ स ह 
„ आकाश लक्षण- जन, ८,१३.मे १८ तक पंजाब, हि.श्र., हरयाणा, उप्र, मद्रास, म्रासाम, उपूर्वी लंका शादि में वर्या एव ्रनेकत्र खण्डवृष्ट से एवं पर्वतो मे ्रधिक हिभपति से भयंकर 
णीत लहर चलगी ) शकुन विचार--यदि पौष गुर्ना पूणंमामी के दिन विजलौ चमके भ्रौर श्राकाश मेधाच्छन्न हो तो श्रगि श्रनाज की फसल श्रच्छी होती है} 
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री तक गुड़, खाण्ड, श्रनाज्‌ एवं 
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ग्रह द्शनः-मंगल त्रस्त हं । प्रातः शुक्र पूव मे एवं 
पाल मे दीखेगे । सायं बुध पश्चिम म होगा । 













क मप्र प्रा, मग्लधनि-में १९।३२३०, 
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` [५५२ , (संकट चौथ) (चन्द्रोदय राविरघं.५३भि. ),जन्मदिन नेताजी सुभाष, 
लोक भविष्य-इस मोस मं पांच वुधवार है । पल 
मध्यमेप्लूटो वक्री हो जाता है। ग्रतः प्रजा में सुख- 
समृद्धि रहै, सुभिक्ष से कृषकवं सन्तुष्ट हो । धनु 



























1 
राणि का मंगल दभनिण देशो मे उत्पात की सूचना १७ ५ 
देता टै । पल मध्य मेँ उत्तर भारत की जनता मे ४४ 
ग्राधिक संकट, कटु जगह पशु्रो को कष्ट रोग, १६।१६ 
स्क वाह सहि ५ मव्यापारियोंको परेशानी कासामना करना ३ ३ 
५७२८। ण्‌ ५ ६१० पव्‌ ४ देशौ की कीं राजनंत्तिक स्थिति ९१/११ 


























. |व. 

ग्रह्चाल मौर वाजार का रुवर-पक्नारम्भ से रूट श्र घ्रः 

ननं नान्निनन न्न न चावला, चादौ श्राद्रि धातु, विनौला, सरसों, घी, प्र सान्न 
0 शट. . (एवं तं गे ॥ के भग तिलहन में विशेष मन्दी सकती ह -- से कायं करे } इस > | - ट| 

| 4 | 314 | एवं सभी नाज तज रहेगे । २४ जनवरी के लगभग ति हन में वि शेष मन्यौ चल सकती ह" सृ्रूज्ञ स काय कर्‌ 1 इस समथ।।» ट |> ष्ण (4 श्ण 
२ 2 > (८ ~ 5 „5 सभी धान्य,रसु. गुड़, निल, तेल, कपास मन्दे दथ, स्टाक करने कै सिए श्रच्छा समव है । विचार ते काम तँ} पक्षान्त में तेजी सम्भव] £ 2 &/ 7 । ॥2/ ¢ । प 


दै । २९ जनवरी को प्रनाजों में तेजौ प्रादेगी । 'भुचुतः कुम्भ राशिस्थः सदंघान्व महघंता । एवं प्रजायते हं लोक. मध्ये ठु नियम्‌ ॥"' 
आकाश लक्नग--जन. २१ २४,२५.२९.३० को श्रनेक स्थानो पर वर्या टोगी, अनेक स्थानो पर विजरली की कड्कडाहट के माथ वर्था होगी । शीतलहर से ङ स्थानो पर हानि होगी । 
शन विरमाय कण तृतीया को यदि मेष सो0 पह पटीछकताकोभोतुऽरिज्यः ९०१९६९४ एप प्रभ्व्दपेतशि भीं ङष्ण ६कोयदिश्राकाण एवं दिशाएं निर्मल रहँ 
ता कपास के संग्रह्‌ मलाव मिनेग । 
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तू. उस. ग 
च. प. धं. निव. नि. (~ ञंक्त 
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रध ३६। त 

२६५९ गर |३० 

२६ “ |२४।२९ ४, दुध पररिचिभ मे अस्त ५१।२ 
२७। १८३२ 

२७ .|१२। 




















०|दशमी तिधिक्षय, & 














९ सस[मीष्म द्वादशो, जया ११ ब्र. वं, द्रव. मे२।२० 














लोक भष्वष्य--उस पक्ष मे णनि एवं वृहस्पति की 
ं गति होगौ । माघ मास मं यह युति विष्व 
भयावह स्थिति को जन्म देगी । "यदा 
जीवपुतो मन्दो जीवाद सप्तमे स्थितः । तदा प्रजा 
विनश्यन्ति मूयण्चान्न परिक्षयः ॥'' ससुर म उपद्रव 
हिसाकाण्ड होगे । कही राजतीतिजों की कुनीति म 
हानि टोनी । कहौ रोग क्वि प्रा्रतिक प्रकोप 
स फसल का नुक्सान हो । 
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ग्रहचाल एवं बाजार का रुख-परलारभ्भ मे 
पशमीना,ऊन, एवं ऊनी वस्त्रो, सरसों, तिल, तल, गेह , 
जौ ,चना आदि ग्रनाज मन्दे होगे, ई मेतेजीका 
| शट्का श्राकृर्‌ मन्दे का वातावरणं रैम । ध्यान रहे-चांदी इन दिनों तेज रहेगी । ९ फरवरी कै लगभग रद में शीघ्र ही मन्द 
। ¢ | श्राएगी, बाजार का रुख देखकर क्राम करे । पक्षान्त में चावल मूग मोठ उद्द ज्वार बाजरा चांदी सोना रुई कपास तेज रहैगे 1 
आकाश लक्षण--फरवरी ७, से ९ तक कही बादल चाल बरुदावादी हो । णौत का प्रभाव कम होगा । इस पृक्ष में वायु का जोर रदेगा। 

शकुन विचार माधी पूर्णिमा कँ दिन यदि बादल हो तो श्रन्न सग्रह से सातवें माह लाभ मित ॥ 
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त) तक.सन्‌ १९८१९ ई.) द. गोल, उ. ्रयन र्गाणिर ऋत्‌ 


६१८ ३ ४३१र्युब. वृध धनि. मं २१।१०, सोम प्रदोष व्र, शुक्र वाधंक्य प्रा. २५।० 
५/१० ५४३, ८५च. ५२।३२८ उ., शुक्र धनि. मे ४२।३०, मेना जयन्ती देवी (चण्डागद्‌), 
१८८४ तभ.२३।२या. सूयं णत. नें ५५।४०.सू्वं सा. मौन मं ४०।२५दसन्त छ तुष 

। ॥ प्रा, सत्य व्र., जन्मदिन श्री गुरु रविदास जी, साघ स्नान समाप्त 


माघ शुवल १५ बुध. इष्टे ५६।० 


राके. 
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चण्डीगढ़ | स्पष्ट सयं | ब्रह बर्तन मगल ब्रस्त इ । चुक्र २० कर. कौ तथा बुध २३फरः का 
19021 0 शवं मं दिखाई देन. लगेगे । उपःकाल मेँ गुरूशनि पश्चिम दख 
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लोक पविष्य-इस पक्ष में राक्षस गण में शुक्त प्रस्त राल्ग्‌.छ.२० शुक्र, इ८२५६।४२ 
हा रहा है । प्रजामें श्रागजनी की घटना से हानिभय 
है । इस सारूमे पांव गृरुवार का श्राना पण्चिमी 
देशो में कही भयावह्‌-स्थिति को जन्म देगा ।--“"यत्र 
मासे प॑चवाराः जायते च वृहस्पततः । विग्रहः परिये 
ठेरो खड्ग युं च जायते ॥” साथ ही पांच णुक्वारों 
का होना भारत के लिए सुभिक्न सुखश्रद है । कुम्भ 
१० का णुक्र भी सुभिक्ष एवं प्रजा मे सुख समृद्धिप्रद 
1 


ग्रहचाल ओर बाजार चा रद्य -यक्षारम्भ भे रूढ 
सूते सोना चांदी में मन्दी -आएगी तत्वप्चात्‌ तेजौ भी 
ष [प्राए । पक्षारम्भ चे श्रनाजों मे तेजी का रुख रटेगा । ध्यान रहे कि २२.२ ३ फरवरी के लग्ग गुड़, खाण्ड.गेहं चना.जौ ,मू ग,ज्वार्‌ | ८४ 
2/5 वाज रा, विशेषत- रूई घौर चांदी में मन्दी श्रच्छी वन सकती & तत्प्चात ३४ फरवरी से २८ फरवरी तक तेजी प्रधान रहेगी । = ७८ 
३ माच से व्राजारे'का रुख देखक्रर काम करे । ह ४ 
1  _ आक्ाश.लकलषण-फरवरी २०.२२ से २४,२८; खाच २,३ को वायु.काजोर रहेगा कटी बादल उाल, &ग्डवृष्टि हो, लंका के पर्िमी छोर, बंगला देण, सिक्कम, बंगाल प्रादि में कहीं 

| दूदावांदौ होगी 4 तापमान वेगा । (0. 1-316 21. 1/811111011811 5118811 0016001 चबा). 01001266 0/ 6्उताघना = | , ¢ 
छष्न विलार--फात्गुन मे यदि कदल हो, प्त वर्षा न हौ तते रागे वर्पाकाल नं भच्छी ठ्वा हो । -"“खवशं एरल्युने नित्यं ननु दातवति जलम्‌ । व्क ज वत्येव प्रायृटः कस्य कोठः ।1 
०० भ ४ 
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-प|स्६।२३।. २५।५५ या., मानलकी ११ त्र. स., 

४६. सूयं उभा मे ३३।५८, भौम प्रदोष प्र. गोविन्द द्वादशी, 

४५ ८ऊवुध एत. मँ २१।३५, होलाष्टक समाम्त, जन्मदिन च॑तन्य महाप्रम्‌ 

२३।भ. २२।० उ.; शुक्र मोन में ७।०, 

५९ या.,व. णनि हस्त १ मं ५१।२२, सूर्यं सा. मेष मं ३९।५२, 
उत्तर मोल प्रा.,विप्‌व दिन, सत्य ब्र, होतिक. दहन , होल, 


लोए भविष्य--ठस पक्ष मे शनिवारी प्रतिपदा एवं [राल्य.श क्ल १५शक्र,इष्ट५७।२८ 


शनिवारी मीन संक्रान्ति दै । साय ही शएनि-मंगेल का गणशः 
गुरु से पूणप्रतियोग हो रहा दै, लंका मध्य भारत एव्‌ 
कु भारतीय प्रान्तो मं तथा पण्चिमी देणो मं मी 
भूखमरीकी स्थिति बनेगी तया कटी शस्त्र भव व्याप्त 
होगा 1 “"मन्दार-सीरि  जुरराज-मन्ौ यदङ्‌ राशौ 
समस्ते वा,अयोध्य-लंकापुर-मध्य देश क्षुधाभय रस्म 
भयं करोति॥'' ६ 
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प्रहचाल एवं बाजार का रल पारम से पल्ष 
मध्य तकः = चाद, तिल; ग्रलसी, सरसो .घी „तेल , गड, 
खाण्ड मं प्रायः तजी प्रधान रेभो । लकिन १८ म {च 
के लगभग से,ही रूई.गुड,खाण्ड+शक्कर एरण्ड .श्रनसी,सरसों,घी, तेन, सोना, चांदी, मोती. चना, हल्दी मे मन्दा वनगा.। क्योपि 
शनि एवं गुर दोनो हस्त नक्षत्र में वक्रीर्हैः भरतः तिन्रहन मे विशेष घटावदी होगी, व्यापारी सावधान रहें । ॥ 
न्नै भी वादनचाल हो । तथा शीघ्रता से नु - परिवंतन भरनुभव होने लगेगा । दिन मे गर्मी 





` ` ` आकाश लजन--०,११,१३,१४,१८,१ ९.२० माच को पवंतीय भोगों वं कु भ्न्य प्रान्तो 
प्रन मव होगी 1 ५ श ५ 1 1 ४ 
` शकुन विथार--यदिः फल्गुन शुक्ल १५ को वर्था हो व मेध गरजे,तो प्रत्-संग्रह ने सातवे मास नाभ हा । 
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= प = 





गणी | पिज मै 


श्रो वि.सं २०३७. शाफ १६०२. चंत्र कृष्ण पञ २६ चन्द्र (२१ माच ते ४अग्रंल १९८१ तक, सन्‌ ६.)3. गोन, श्रय, वसत व 


प्रह दर्शन. मशु. न्म है । प्रातः गुरु-णनि पण्चिस क्षितिज की शरोर 
नाते दीक्वेग । इस समय बुध पूर्वं मे उठ रहा होगा । 











उ.भा. म४७।५२ दको शकटे (प्लृटो) चित्रा २ कन्या ज, धुलण्डी;ष्ल 
लंत्र (शक सं. १९०३) प्रा. 
 १८।५७ उ. ५१।५५ या. कैटोला मला (श्रानन्दपुर साहिव, पंजाब ) 
श्री गणेश ४ ब्र., 
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५८।म. १०१५ उ. ४२।२5 या. 
घ प्रभा. मे ४७।३६, 


(७६ ) 


.१९।१० या. सूयं रेवती मे २।१२, 

पञ्चक प्रा.१६।५०, अप्रल प्रा , शुक्र रेव, म ३२।५, पाप मोचिनी ११ब्र.स. 
प्रदोष व्र. वारुणी पर्वं ११।५५ उ. 

=भ. ५।३० उ. ३१।३६ या., मेला पधूदक (पिहो्रा, हरियाणा) 

[चतुर्वौ क्षय 

३९|वध मीन मे २९।५५,शनंश्चरी ग्रमावस, 


लोक भविष्य-इस पक्ष मे शनिवारी श्रमावस है एवं 
पीदं णनिवारी संश्रान्ति थी, श्रतः खर्पर योग कारक 
ब्रहस्थि।त दनती दै पर्चिम एवं दक्षिण के कृ देशो में 
ग्राथिक संकट वटेगा, कहीं प्रकाल की स्थिति से लोभ 
बढ़ेगा । शनि-मंगल का दृष्टि सन्वन्धभी कछ देशो 
मे संनिक दवदवा वना रहेगा यावन देणों को 
राजनीति से णसितवगं मं विद्रोह की भावना पनपेगी, 
कहीं सीमा प्रान्तो पर प्रशान्त रटे । रोग विगेष स 
प्रजामेकष्टटहो। 
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त ५८ प्रहद्दाल जर बाजार का रुख पक्षारम्भ मे चावल 
| नक ~" सोती, चांदी, कपूर, नमक, खांड, रूई , कपास श्रादि 
= | सफेद चीजे मन्दी होगी । लेकिन २१ माचं क बाजार का रख देखकर काम करे माकरट में जवरदस्त तेजी या मन्दी चसेयी । २७ 
/ (6 (| पराच तकं माकटि एक तरफा चनगी । ध्यान स्द-२८ माचंको रई, कपास, चांदी, चावल, चीनी में मन्दे का रुख रहेगा । पक्षान्त। 
मं रूई, गुड़ ,खाण्ड,णक्कर में प्रच्छी तजी श्र ए 1 
1 लक्षण--२०,२१,२ ५,२५ माच को तथा ४ ब्रप्रल को वायूवेग के साथ कहीं चटपुट वर्षा होमौ । ऋतु विपयंयं होने लगेगा । 
चार-- „५७. क काण मघाच्छन्न रहे ते रग ढी प्क) मवि दतती गाए 1 
2 यदिश्रा ध चन 0 5 १. 11 ०४ ९6गछणा। 
\ चं नशर वार्‌ वार 2. 1 सचत्‌ यह्‌ भुरण कियो गिरा गणेश मनाय । 




















भारतीय स्टेण्डडं टाईम में दिर गए तिथि-नक्षद श्रादि को 
ससञ्लने क लिए श्रावश्यक निर्देशनं 
१ क्योकि षड़ी-वरलो मे दिए गए तिथि-नक्षत्र श्रादिके काल एक ही स्यान के सूर्योदय 
~] से सम्बन्ध रखते है रतः वे देदा में सर्वर ग्राह्य नहीं हो सक्ते । . भारतीय स्टैंड टाईम मेँ 
यदि न्ह दिया जाए तो ये. भारत के किसौ भी स्थान ` पर विना किपः परिवतन क स्वीकार 
किए जा सकते है । इती वात को व्यान मे रखकर हमने भास्टेटा. में तिधि-नक्षतों का 
संमाप्तिःकाल, चन्द्रमा का रारिप्रदेकाल, ग्रहों के नक्षत्रराशि-प्रवेश श्रादिका.काल एवं 
. भद्रा का प्रारस्म एवं समाप्ति काल देना प्रारम्भ किया है । इन्दं सममने. के लिए कुद्धं॑निर्देशन 
प्रावश्यक है.धसे.पढ लेना चाहिए :-- ५ ( 
दिनके २वजेके वाद रात के १२ वजे तक के टाईम (वण्टो) को क्रमशः 
तक के श्रकों दारा प्रकट क्रिया जाता है । घ्र्यात्‌-दिन के १ वजेको १३ वजे, २ वेको १४ 
बजे ्त्यादि-ढंग से लिखते हए रात के १२. बजे को २४ वजे लिखा गया है । किच रात्रिके 
१२ बजे (धर्थात्‌ २४ बजे) के वाद सूर्योदय तक के टाम (घण्ट) को क्रमः २ ५,२६,२७.२८, 
२६, ३५, एवं ३१ प्रको हारा प्रकट क्रिया गया है। ध्र्थात्‌ इय नियम के श्ननुसार रात के १ 
बजे को २५ वजे, २ वजे को २६ बजे इत्यादि लिखते हुए सूयदिय से पहिले बजने वाने ७ को 
३१ बजे लिखा गया है। घ्यान रहे सूर्योदय के वाद ६» ७ घण्ट को ६, ७ ही लिखा गया है। 
नीचे दिए गए उदाहरणों को. पढ़ने से यह्‌ सव बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा : -- 

[१]. ७ सितं. (१६८० ई.) को भाद्र. कृष्ण व्रयोददी के भ्रागे ११ वं, ५३ मि. लिला 
है । इसका श्रयं दै-यह तिवि ७ सितं, को दोपहर घे पिले ११ वजकर ५ ३ मिनट पर 
समाप्त होगी । { 

[२ २३ नवं. (१६८० ई.) को रोहिणी नक्षत्रके श्रागे १५ घं. १३. लिदा है। 
इसका प्रथं है- रोहिणी नक्षत्र २२३ नव, को दिन के ३ वजकर ५३ मिनट पर समाप्त होगा । 

[३] २५ फर. (१६८१ ई.) बुधवार को चन्द्रसंचार वाले कालमयं ' वृ. २५।३*' 
लिखा है। इसका भ्रयं है चन्द्रमा २५ फर. की समाप्तिके वाद २६फर. कोरावितें १ वज 
कर ३मि. पर वृरिचिक राशि मे प्रविष्ट होगा ! भारतीय ज्योतिष के प्रनुसार इस 
समय बुधवार ही होगा, कयोकि भारतीय ज्योतिष के प्रनुसार वार सूर्योदय केसमयही 
बदलता है। पादचात्य श्रप्ेजी ज्योतिष के ्रनुसार तो वृश्चिक में चन्दर का यह प्रवेश गुरुवार कों 
। ही माना जाएगा, क्योकि इष मत के श्रनुसार वार तारीख केैसाव ही रात के १२ वजे ही 
बदल जाता है। 

एेषा ही एक भ्रोर उदाहरण लीजिए :- 

[४] ११ नवं. (१६०८० ई.) के प्रागे मंगत को ८वुषमार्गी २७।३२'' लिला है । इस 
का श्रथ है--१२ नवं. को भ्रातः सूर्योदिय से पहले -२ वजक्षर ३२ मिनट पर (भारतीय ज्योतिष 
के भरनुसार मगलवार रौर ्रगरेजी ज्योतिष के भ्रनुसार बुधवार को) वृध मार्गी होगा । 

दूसरे शब्दो भं हम यह कटर सकते हँ कि--किसी तारीख के श्रागे लिखे टार्ईम में यवि 
ष्टे २४ते ज्यादा हो त। बहां घंटों मे से २४ धटा दीजिए श्रौर शेष घंटा मिनरो को प्रगली 
तारील का (सूर्योवय से पहिले का) टाईम समन्निए । 
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इम स्नम्भ में हम इस वषं "नवमांश कुण्डली का रहस्यः लिख रहे है 1 पाठकों 
को प्रनिवप् कोड्‌ न कोई रहस्यात्मक विषय इस स्तम्भ मे मिलता रहेगा । श्राणा है 


; - सम्पादक 
पाठकवन्द लाभान्वित होगा । 


कलित ज्योतिष शं नवांश को महत्ता 


नवाश का महत्व सुनार कौ कसौटी को भान्ति है। ० कसौटी पर कसकर 

ण के खरेपन की जांच करता ह, देवज्ञ नवांशगत ग्रहस्थिति का गम्भौर-्घ्ययन करके 
त के वास्तविक बलाबल एवं कुण्डली कौ शक्ति का ज्ञान करता दै । कोई भी णुमाणुध 
ग जन्म ती की श्रवेलला न्वांल कृण्डली मे णुमहोने पर प्रधिक शुभ, ्रणुभ होने 
क 1 जाएगा । कोई भी योग्य ज्योतिषी ग्रहफल-निणंय के समय नर्वांण 
ध = । ध्यान रहे, -घ्रत्यन्त प्रबल-राजयोग भी ्रगक्त या निष्फल 
१ 5 त कारक ग्रह नर्वाश में नीचादि दोष युक्तं हो । इस के विपरीत यदि 
६ कुछ दोषयुक्त भी हो, किन्तु दोषजनकत ग्रहं नवांशकुण्डली में सुधरा हो 


न मख्य कुण्डली बहत वल पा जाती है । नर्वाश्च कुण्डली तौ दाद्तव मे अन्मुण्डलो का 
६ ह ॥ यदि नवांश कुण्डली में नीर्चाण के कारण प्रहे निवल हों तौ वह्‌ व्यक्ति 


उश्नति नही कर सकता, भने ही जन्मकुण्डली मे ग्रह्‌ प्रवल ठा । 


जन्मकुण्डली मं यदि लग्न "पुक्ष-लग्त' होतो नवांश भी प्रायः पुरुष-लग्न दी 
करते समय ग्रहों का प्रत्येकं भाव पर एवं 

तद्धावगत ग्रहों के साय दप्टिमम्बन्ध का ध्यान रखना नितान्त घ्रावण्यक ह । नवांश 
नी श्रादिं मूलतया दृष्ट्यां ही र । पाष्चात्त्यः ज्योतिष म जहां दशा पड़ति का भात 
र † ग्रहो की दृष्टयो को बहुत प्रधिक महत्व दिया गया है । पाश्चाच्य-विद्रान ग्रहों 
१ व्ययं योगो -प्रतियोगों क श्राधार पर भविष्यवाणी करते है, इस दृष्टि-योगादि के 
स ह । जिसमे श्रध्रदढानु भी 


देगा । जातक क विषय मं विवेचन 


श्राधार पर की गई भविष्यवाणी गोली की चोट ठोक वेठती 
मन्तरमुग्ध हूए विना नही रहते 1 


नवाण का श्रथ है ४८० प्रण (ग्रधवा उसके गुणित) दद पाण्वात्य ज्योतिषी इमे 

प्रथम 'नोनाडन-द्‌ष्टि' कहत है । इस मिद्धान्तके ्रनुमार जो र्‌ परस्पर ४०,८० ,१२०, 

। १६०,२००,२४०,२८० ्रंण दूर होति हवे एक ही नवांशम पडेगे । नर्वाण कुष्डलौ 4 

जव प्रह युति कते है तो उनका श्रयं यह्‌ होता दै, कि वे जन्म कूष्डली मे ४० भक 

प्रथवां नवांश उसकं गणितो की द 
का श्रथ है क्रि नवम भाग भरात्‌ राशि कै ३६० प्रण का १ | भ 










































|ॐ सवम कोथौनशवनतेहिवशतपविपरीत होने पर भ्रसफलता समने । 


ज्योतिष्‌ शास्त्र कै श्रू रदस्य 


किं ४५ होता है। जव कोई ग्रह नवांश मे युति नहीं करता तो. सका प्रथं 
यह टै, कि--उन की परस्पर दृष्टि नहींहै श्रौर वह एक दूसरे के ४० पलति 
श्रधिक दूर है। इस प्रकार द्रौष्काण १२० श्रंण श्नौर उसके गुणितं का द्योतक है । द्रेष्काण 
काब्रथं है कि तीसरा भाग जो १२० श्रं होता दै, भारतीय-ज्योतिष में सप्तवगं नामसे 
सातो कुण्डलिथों के वारे मे यही वात सही है । इस वात मे हम सहमत नही, कि भ्रण 
पूणं काणक भागदै ग्रौर कभी भी पूणं कै वरावर नहीं हौ सकता । केवल नवांश 
कृण्डलो में ग्रहो की स्थिति का विवेचनं उसी प्रकार नहीं किया जाना चारिए जिस प्रकार 
जन्म समय के कालचक्त में ग्रहो की स्थिति के सम्बन्ध में किया जाता है । सप्तवगं मूलतः 
दष्टियों का विवेचन है जो कि ज्योतिष की सभी देणी विदेशी पदतियो में मान्य है । इस 
के महत्व की उपेक्ना नहीं कौ जा सकती । यदि सप्तवर्ग की उपेक्ना की जाए तो उसका 
प्रवं दुष्टियों कीं उवेन्ना करना ही होगा । यह सभी जानते है, कि प्रत्येक ग्रह कौ प्रपनी 
दृष्टि होती दै । किन्तु सुविधा के लिए ज्योतिष कृच ग्रहों कौ विशेष-द्ष्ट्यों कोह 
महत्व देते ह । इसका अ्रयं यह्‌ नहीं दै, कि- वृहस्पति कौ चौथे श्रीरश्राठ्वें या तीसरे 
श्रोर दसवें दृष्टां नहीं होतीं । या णनिकौ ग्रौर सत्या ५ ्रौरसदृष्टि नहीं होती । 
वादं मे बनाई जाने वाली ये सप्तवर्गीय कूण्डलियां मून जन्मकुण्डली मं उपस्थित ग्रहो करी 

दृष्टयो कै सूष््म विवरण अस्तुत करती दै । पाश्चात्य ज्योतिषी भी इन्हीं दृष्टियों को 

वहुत महत्व देते टँ । परन्तु हम भारतीय सभी प्रकार की दृष्टियों का प्रध्ययन सप्तवगों 

से करते है, जव कि पाश्चात्य-ज्योतिषी केवल जन्मकुण्डली म॒ही सारी दृष्टिं का 

हिमाव लगाते ह,-यही पाएचात्य एवं भ्ारतीय-ज्योतिष कं वीच का श्रन्तर है। 


विवाह कब होगा ? 
जन्मकालिक-णुक्र, चन्द्र, सप्तमेण या सप्तमस्थान पर गुर की गोचर मे 
(राणिचार करने पर) दृष्टि हो या उक्त स्थानों पर गुर श्ना जाए तो विवाह कारक योग 
बनाता है । श्रायु, देश-वंघ.परम्परा के भ्रनुसार ही उक्तयोग फलप्रद होता है । 
परीक्षा नं फलता मिलेगो या नहीं ? 


जन्म लग्न व चन्द्र स जन्म समय के पंचमण लग्नेश तथा गुरु-बुध का गोचर ` 
श्रमण १,२,५,९,११ स्भरानों पर हो, प्रर विद्यास्थान (अर्थात्‌ १,९,५ भावों) क स्व 
का ्रमणुपरोक्त णुभस्यान (१,२,५,९,११ )पर हो तो उस समय बड़ी महत्वपूणं परीक्षा 
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. सारणी ~ _ 9 
ॐ - दैनिक लग्न सारणी से लम्न ज्ान-- ॐ 

खगे दी गर दैनिक लग्न सारणी मे अग्रेजी तारीख ओर प्रविष्टो के अनुसार 
चण्डीगढ (पं.) मे निरयण लग्नो का समाप्तिकाल (भा. स्ट. टा.) दिया गया है । 
किसी अंग्रेजी तारीख या प्रविष्टे कोकोन सा लग्न कब समाप्त होता है-यह स 
सारणी से तुरन्त जाना जा सक्ता है । कईं बार सारणी मे दिए गए प्रविष्टे बौर 
अगरेजी तारौखों में परस्पर एक दिन का अन्तर पाया जाएगा, इस से गणक को श्रन्ति 
नहीं होनी बाहिए । अधिक सूषेमता चाहने वाले गणक को इन सारणियों का प्रयोग 
अग्रेजी तारीख के अनुसार ही करना चाहिए । ॥ 

ध्यान रहे-चग्न सारणी में दुहरी लाईन से दाई ओर छपे घं.मि. अगली अग्रेजी | , 
तारीख के है। जसे १३ अप्र. के आगे घनुसे मीन तकके घं. मि. १४ अप्र. केर, 

अयन चलन आदि के कारण दँनिक लग्न सारणी मे दिए गए लग्न के समाप्ति 
कालों मे प्रतिवषं थोडी २ स्युल्ता आती जाती है । इस स्थूलता को दूर करने के लिए 
यहां दाई ओर एक कोष्ठक (वार्षिक संस्कार कोष्ठक) दिया गया है । अपने अभीष्ट 
ईस्वी सन्‌ के अनुसार इस कोष्ठक से लिया गया संस्कार दैनिक सारणी के लग्न समाप्ति 
काल में देने पर लभ्न की समाप्ति का कालं पर्याप्त सूक्षमदया से जात हो जाएगा । इस 
संस्कार के अनन्तर नग्न के समाप्ति काल मे एक मिथ से कम ही स्थूलता रहेगी । | 
इस बाधि संस्कार कोष्ठक म लीप इयर दो वार दिया गणा टै, एक के पहिले रेखा | 
ओर दूसरे के पहिले *एेसा चिह् लगाया गया है । ‡ इस बिह के आगे लिखा संस्कार 
१ जन. से २८ फर. तक के लिए तथा * इस चिन्ह के आगे लिखा संस्कार २६ फर- से 
३१ दिस. तक के तिए है । २९ फर. के लिए दै निक लग्न सारणी ने २८ फर. को 
प्रयोग मे खाए । 

वहां वाचिक संस्कार कोष्ठक द्वारा शुद्ध लग्न समाप्ति फाल जानने के 
उदाहरण देते है > - 

.(॥) १३ अप्रैल छन्‌ १९७९ । को चण्डीगढ़ मे भियुनलग्न का प्रारम्भ काल, दूसरे 
शब्दों म बृषलग्न का समाप्ति काल बतलाइए ?-दनिक लग्न सारणौ मे १२. अर. | 
को वष का समाप्ति काल ९ षं. ३० मि. लिखा है । “वार्षिक संस्कार कोष्ठक” मे सन्‌ | 
१९७१ के आगे वृष कै नोवे +-२ भिनर लिखा है । गतः ९ घं ३० मि. मे ३ भि. 
जोडने पर ९ षं..३२ धि. वृष लग्न का सूक्ष्म समाप्ति काल ज्ञात हो गया । | | | +२। +२|-३ |-1-३ । +: 
श (1) सन्‌ १९८० `की १ जन. को चण्डीमह्‌ मरे मकर लग्न कव समाप्त जा ?-- । संस्कार कोष्ठक" मेरे ''शणकलातेण्ड ' कं लग्न प्रकरणम दिए गण 
न लग्ने क्ारणी भँ १ जन. फो षकरःफा समाप्ति काल ९घं. ५७ मि. लिला ह। एकवडे कोष्ठक श्ना एक्‌ भाग दै जिसमे सन्‌ १६००से सन्‌२२०० तक का सूक््मतम वार्षिक 

याक संस्कार कोष्ठक'' मे सन्‌.१९८० दो वार लिखा है । जैसा कि पहिले बतलाया संस्कार दिया गया है 1 दुनिया के किसी भौ नगर मे लग्नां का स्म समास्ति काल तुरन्त 
मया 8 फि ‡ इस चिन्ह वाला संस्कार १ जन. ते २८ फर तक के लिए है । इस चिन्द जानने के लिए “णक भारतंष्ड ः मे एक अद्भूत सारणी दी गर है) । 
खाते सन्‌ १९८०.क आगे मकृर के नीचे + २ मिनट दिए है! इन्दे चिन्हानृक्षार € घै. | ॥ 
४५७ मिः में जोड़ने प्र १० षं. ०बि. मकरकासूष्म समाप्ति काल हुञा । 

(11|) २६ फर. सन्‌ १९८० को चण्डीगढ़ में कम्भ लग्न कव समाप्त हुञा ? 
8 सारणी मे म २६ कर. नहँ १ ¦ लके लिए २८ र को प्रयोग से 
॥ २८ फर. ५. कुम्भ काखम्‌ काल ७ -प्लिञ्जा ५ + वा प 
संरूकार कोष्ठक मँ नह वाल सन्‌-१९८० कं न 11 
दे डस्‌ वना अघे. ३४ मि- मेस कटण्ने पर ७ घै. ३३ लि. ङुम्घ फा दठ्न 





















































यह्‌ दनिक लग्न सारिणी चण्डीगद (प) के लिए्‌ है । समस्त पंजाव, हि- भ्र., 
हरियाणा, दिल्ली, जम्पू काश्मीर कं क्रिमौ भो नगरमे लग्नौ का लगभग समाप्ति काल 
जानन. लिए इस सारणी को प्रयोग मे लाया जा सक्ता है । इसी पंचागमें आगे द्यी 
गई "पंचांग दरिवर्तन श्ारणीः को सहायता से भारत क प्रसिद्ध २४ नगरोंमे किसी 
॥1 0016 जी ईदमाफिि्तीणाधी स्त्य (कलवा काल पय्ति सूक्ता से जाना जा सकता है। 
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। मणक मार्तण्ड देखे, जिसमें विश्व के लयभय सात हजार ८ 
के अञ्गं, रेखां अर स्टण्टरं अन्तर दिष्गद््‌ दे 




















































५ होना चाहिएः नगरों के अक्ष्तश-रेषराग की प्रामाणिक सूची भी 


| किसी स्थान षर लम्न्‌ स्पष्ट रने के लिए उस स्थान के अर्षा 
प्रयोग होता है पिले पृष्ठा पर हमने साम्पातिक कानपि 


नवीन विधि दी.दै। यह विधि अचननाटन अश्चिक ५ आर सुदि 
मं अभीष्ट नभर का मूर्थोदय. ू्योदयात्‌ इष्टकालः दिनमान 



































1 त्री वरिधिदे रै दै 
लग्न एवं दशम साधन ₹ प्राचीन विधि दे € 
लग्न-साधन विधि 


अगर इष्ट कालिक सूयं स्पष्ट क्र लीजिए 1. इस पंचांगमंदी 


से अपने अभीष्ट न ए 
प्रकार लग्न स्पष्ट कीजिए: ष 
क स २९, ३०, २१. अक्षांणो की तीन नग्न नारण यां 


कजाबःतथा हरियाणा क लगभग सभी नगरोके लिए पर्याप्त 


नं रि 
लिखे घडी पन को लेकर अलग (लख लीजिए । सार 
५ अगले अश ककः नीच जो घडा पल दिए गए &. उनते इन्‌ 


त्रा ओर पहिले कालन मं देखिए । इसके अगन. इस सारणी 







उपर सारणी की पहिली लाईन मे जो पन लबे हो 


भें र : करना चाहिण 
नं तो उममे-मे ६० घड़ी घटा कर्‌ शष खहणः करना नाहि 
(बरार न मिते तो उनसे कु कम। घड़ी. थल 





















लिड रै. उसके नीते “~सार्णीस्य अन्तर ` के 





जन्मपत्री एवं वं फल आदि.की गणित मे शुद्ध लग्न का साधन सबसे अधिक 
| मष्टत्वपूर्णं एवं श्रषसाध्य विवय टै । इसके लि्‌ उ्यौतिषी को स्यानीय-कान कः ज्ञान 


हिक भिन्न २ अक्षाशो की लग्न सारणियां उसके पास हाना नितान्त आवश्यकं टै क्योक्रि 


‰ कौ जरूरत नहीं हाती.जव' क्कि प्राचौन विधरि.मं इन सवरकी जदूरन रहती दै । यं 


। में गर मं उसदविन का सूक्ष्म सूरयोदिय काल 
नगर मे लग्न स्पष्ट करना टै उस त ९ १ 
जात त । मूधुदिय काल स अभीष्ट समय का सूर्योदयात्‌ इष्ट (घ. प.) बना लीजिए 


ष्ट नगर का अक्षाण जति कीजिए । अवे इस अक्षांण वाली लग्न सारणी 


अक्षा वाली नग्न सारणी मे इष्ट कालिक स्पष्ट सूयं की राणिके आगे ओर अण के 
} 


का अन्तर जश्निए । अन्त्‌ क इन पलो को महायक सारणी (जो आगे दी गर्दै) के 
कना-विकलाभो क बराबर या लगभग बरावर कला-विकलाए निष्वी हो. उनके 


च गों मे जोड़ दीजिए. ओर उममं दष्टःकान के.घडी पन भी जड -दीजिण ॥ 
4 व मोष चरड़ी-पलः करेगे । `` धशाष्ट धडी-पल यदि ६० घड़ी मे. अधिक 


निन “ चारणो चो पल" कदा जाएगा । -“सारणीस्य घडी पलों ` ¢ वो -बाद्‌ ओर 
नि सा शल कालम मे लिखी राशी अर. सवते ऊपर लिखे अंशो कौ अलग 
लिष लीजिए ॥ "` त्ारणीस्य घड़ी पलों” के दाडं आर्‌ सारणी के अगले अण के नीचे 
दिए गए घडी पलो क्रा ` मारणोध्य घडी रलो से अन्तर कीजिष. से ` सी 
अन्तर^-करैगे । -*स[रणीस्थ ध्म वनो” ओर्‌ `"अभोष्ट चड़ पलो का. भौ अन्त 


श -------- प्राचीन प्रति दारा लग्न एवं दगाम्‌ का साधनं 
= 


उसके प्रास होनी चादि. 


णकी नग्न सारणीकाटी 
लग्न दणमं स्पष्ट कगनकी 
वेधा जनक है । स विधि 

आर इष्टर-कालिक स्पष्ट 






गई "अक्षांणादि सारणी 
दी गर्दै जो दिल्ली. 
ह.। अपने अभीष्ट नगर के 


मे इन घडी पलों के दार 
अलग लिखे गए घड़ी पलों 






मं जहां स्पष्ट सूर्यं कौ 


उन्हे लेकर अनगं लिखे 


1 “अभीष्ट घड़ी पलो के 
लग्न मारणी मे दुष्‌. 


प ् 1 नी नाशन मे जहा. 
अन्तर के ये यन -महायक वारण वेः बिल्कून उपर वान) ¢ 1 
कीजिए 1 केशवः क्के नगं छद 





























































































मिन. उन्दे जलग लिखे राणी-अणोंमे जाड दे \ अत्र दमभे आगे दौ गदु = 
संस्कार सारणी से अपने सवत्‌ के आगे दा गई कलाओं को लेकर चि के .अनुसार 
-जोडने या घटाने पर निरयण लग्न स्पष्ट हो जाएगा | 
उदाहरण ` मान लीजिएवि.- म. २०२६ के वणा प्रविष्े ३ को ५८्घ्‌. ४भुप. 
इष्ट पर शिमला (हि. प्र.) मे लग्न स्पष्ट कनाटे । दम ममय्‌ स्पष्ट -मूयं ० रा. २ 
अंशा २७ क्‌. ४७ वि, > । शिमला के अन्नांण ३१अ. धक (उनर) दै. अतः ३१ अक्षांश 
वानी लग्न मारणी मं स्पष्ट मुं की ० (मेष) राणि के आग र अंग के नीचे २.५५. 
है. इन्हे अलग लिखा । सारणीमं रष. ५५१. के दाद ओर ३ अण के नीचे ३ घ.रप. 
निषे दै \ इनका रष. ५५. से अन्तर ७ पल दै “सहायक सारणी के वां ओर 
पहिल कालममें लिखे हूए ५ परल के आगे वाली पक्ति मे स्पष्ट मूं की ३७ क. ४७वि 
नह ।भली 1 अतः सारणी मं दनक लगभग बरावर २४ कः. .१७ वि, देखो जिनके दिल्वुल 
ऊपर पल निखे है । इन्हे अलग लिखे. २घ. ५५ प. में जोडा ओर इष्टकान के ध. 
प, भी इमम जोड 1 (६० घड़ी घटानेपर १. ४८प.) ``अभीष्ट 
घड़ी पल ` हए । लग्न सारणी मे --अभीष्ट घड़ी पनः १. ४८प. नही है. अतः द्म 
से कुछ कम घ. ४० पःसारणीमं दषे. जो 'सारणीस्थ बड़ी पलं है ौ इनके बाई 
ओर सारणी के पटने कालम मेंषशराणि ओर विल्करुन ऊपर की लान मं२१अश लि 
९ ध ९ ( ष अलग निखा ।-लग्न सारणी मं `सारणीस्य घडी पनों (१ च. 
.) के दाद ओर २२ अंश के नीचे निषे १. ४६१. का शव: ४०. से अन्तर 
६. सारणीस्थ अन्तर' है । ^-अभीष्ट घड़ीपल्न, ` {१ घ. ८४ प.) ओर ~ "सारणी ५ 
स्थ घड़ी पल (१. ४०.) का अन्तर ४ पल ै। ` सहायक सारणी ` कौ ऊपर 
वानी लान में निखे गण ८ पल के नीचे `'सारणीस्थ अन्तरः के बरावर ६पल के 
४० क. ० वि; लिखा दै । इन्दे ११ रा. २१ अ. में जोडने पर ११ या. २१अ. ४० क 
० वि. हृ। अयनांण संस्कार सारणी मेवि. सं. २०२६ के आगे {१ कला लिखा 
ट । इस चिह्वानुनःर ११२रा. २९ अं४०क. ०वि. में जोड्ने पर १९१ रा. २१ टैक 
० वि. निर्ण लग्न स्पष्ट हुशा। ५ 
दश्नमर.लगन बाधन 
` पच्च साम्पातिक काल द्वारा दशम नग्न साधन की मरन पद्धति दी ह,जिसमें अभीष्ट 
स्थल का सूर्योदय, दिनमान तथा तत्कानिक सूयं स्पष्ट जानने कीरा ण्यकना नही 
होती दै । प्राचीन पदति भे, जिसका निर्देश यहा किया जा रहादै. डन मवकी 
आवश्यकता रहती रै । 1. 
दशम-साधन दिधिः दष्टकाल केष. प. मेम्‌ दिना (अभीष्ट नगर के दिन- 
सान का आधा) घटा. यदि दिनाघं से इष्ट कम्‌ होतो दष्ट्मे 36 घडी जोडकर 
दिनार्धं घटाणं, जो शेष वच वह्‌ 'नतकाल होगा । नतक्ान्‌ केघ.प.कोद्ष्टकेघ.प. 
ममञ्ञकर तात्कालिक स्पष्ट मूयं द्वारा दशम लग्न सारणीमे ठीक उसी तरह दणम लग्न 
स्पष्ट कौजिए्‌ जैमे क्रि ऊपर लम्न सारणी मे लण्न स्पष्ट किया गया है 1 दशम लग्न 


सभी नगरों के लिए एक ही होती है । 



























































ह लग्न साधन का उदाहूरणः-वि. सं २०२९ के 
वैशाख प्रविष्टे ३ को शिमलामें ५८ घ. ४५१. इष्टपर 
दशमलम्न स्पष्ट करना है । इस समय स्पष्ट सूयं ° रा. 
२अ. ३७ क. ४७वि.है। इस दिन शिमला में दिनमान 
३१ घ. ५६ प. हैँ. अतः दिनार्धं १६ घ- ० प. हु .। इष्ट 

काल ५८ घ. ४५५० मेमे दिनाधं घटाने पर ४२ घ.४५ 
प, नतकाल हुआ. जो दशमसाधन के लिए इष्टकाल डे । 








ए क 














दशभलग्न सारिणी में स्पष्ट सूयं की० राणि के अगे २ 
२अंश के नीचे ३ ध. ५६ प. मिला । इसे पृथक्‌ लिखा । 
सारिणी में ३. ५६१. के दाई ओर (३ अंके नीचे) घ. 
६१. लिखा है । ३।५६ ओर ४।६ का अन्तर १० पल टे । 
सहायक सारिणी मे १० पल के आगे स्पष्ट सूयं की ३७.क. 
४७वि. के लगभग बरावर -३६ क.०वि. है । 
इसके उपर सारिणी में ६ पल लिखा है।-इन ६ पलोंको 
अलग लिखे ३४. ५६ प. मे जोड़कर इसमें नतकाल जोडा 
तो ४६ घ. ४७ प..अभीष्ट घड़ी पल ` हुए । "'दशम लग्न 
सारणी“ मे इन “अभीष्ट घटी प्रलोंः से कुछ कम घ. प. 
















५४] ० |५०। ० |५५॥ ०६०) ० 
४१।२३३ (४६।१० |५०।८७|५५।२३ 





६०॥ 9 





























४६।४२ ` सारणीस्थ घ. प.`` धनु (र) राणि के आगे १६. 9 
अण के.नीचे निखे ह अतः ८ रा.१६ अं-को अलग लिखा । ए ०३५ 
सारणी में ४६।४२ के दाई ओर (१७ अं. के नीचे) लिखें १ ३ 6 
४६।५२ का ४६।४२ से अन्तर १० पल“ सारणीस्थ अन्तर” ४ ३८ | 
२०२३६ 





हआ । `'सारणीस्थ घड़ी पल ` ४६।४२ ओर अभीष्ट | 
घड़ी पल" ४६।४७ का अन्तर ५ पल है । अव सहायक | 


सारणी' म १०प.के आगे ५प-के नीचे ३० क. ० वि. | 
मिनी. इन्हे अलग लिखे = रा. १६ अं. मे जोडने पर ८ | की प्रतीक्षाकरे. जो शीघ्र ही प्रकाशित होने बालौ हे । इस पुस्तक में इनिया के सभी प्रसिद्ध नगरो(लगप्रग 
सा. १६ अ. ३०क-० वि. हई ॥ सभं --अयनांग महह्ृए ।|=कह्क्तकप्रस दः शिररेख (१ प्रय 1 क्ःनोषयोगी सारणियो के 1 समी अभाशो ५ 
सवारी भे वि. सं. २०२६९ के आगे दिग्रा गया. अयनांश सखुकमतम शख लग्न खारणिण वी गद ट {जः खङ्द र लग्न आदि सभी भाव किना गणा भाग के जुकानी 
स्दरूक्कएव -+- रे क्‌ - {व ्एनूखएर जोड्ने पर ८ रा. १६ अ. हष छुरन्त उवते उद स्कतद ॥ 


भ्म ~ => श्र ~ पटस्य सदसस त-न कस द्टुख्यह ५ 
























दुनिया के किसी धी नगर नें सूक्ष्म लग्न-दशम जानने के लिए हमारी ` गणक मात्तण्ड ` पुस्तक 
















| ~ 


॥ 
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> भ्रं. २४ क. (पूर्व) भ्रौर स्ट भ्रन्तर + २३ मि. ३६ सं. है । स्यानीयमघ्यमकाल वनाने 
के लिए २३.५५ मि. में २३ भि. ३६ सं. जोडेतो रवं. श८मि. ३६ सं. हुए । यह २४ 
घं. से ज्यादा हो गया है, प्रतः इसमे से र४्घं. घटाने पर ० घं. १८मि. ३६ सै. स्थानीय- 
मध्यमकाल हुमा । भ्रव सां, का, बनाने के लिए कोष्ठक नं. (१) से १६७४ के भ्रागे लिे 
६ घं. ४० मि. १२ स. मे कोष्ठक नं. (२) से लिएगए्‌रजन.के०षं.३ि. ५७ सै. जोड़ने 
पर ६ घं. ८४ मि. & सै. हए । इसमे कोष्ठक नं. (३) से कलकत्ता के रवांश ठ८से प्राप्त 
--८ सं. चिह्न के भ्रनुसार घटाए, तो ६ षं. ४्मि. १ सै. हुए। इसमें स्थानीयमव्यमकाल 
जोडने पर ७. २मि. ३७ से. हुए । इसमे कोष्ठक नं. (४) से स्यानीयमेघ्यमकाल के 
०, १६ भि. द्वारा प्राप्त ३ स. जोड़ने पर ७घं. २मि. ४०सै. हृए। क्योकिस्टेटा.में 
स्ट. भ्रन्तर कै मिनट जोडने पर स्थानीयमध्यमकाल २४घं. से ज्यादा हो गया था। ब्रतः 
उपरोक्त नियमानुसार इसमे ४ मि. प्रर ज।इ्ने प्र ७घषं. ६मि. ४० सं. हमारा प्रभीष्ट 
साम्पातिककाल बना । लग्न श्रौर दशम कोस्पष्ट करने केलिए इमीसां.का.को प्रयोग 
मे लाइए । 

[२] सां. का. बनाते समय दूसरी वात यहभी घ्यानमें रखे, कियदिस्टे.टा.से 
(-) ऋण चिह्न वाले स्टे. श्रन्तर के भिनटादि भ्रधिकहों तो स्थानीयमध्यमकाल वनाने 
के लिए स्टे टा. मं २४ घंटे जोड कर स्टे. प्रतर घटाना चाहिए प्रौर एेसी स्थिति मे सां. का. 
कोष्ठक्त नं. (४) का भ्रयोग नहीं करना चाहिए । जेते-जयपुर में १५ माच १६७० को ० घं. 
१५ मि, (भा.स्टेटा.) पर साम्पातिककाल ज्ञात करना है । जयपुर के रेखांश ७५ श्र. ५२क. 
(पूवं) श्रौर स्ट. श्र. -२६मि ३२ स. है।. यहांस्टटा.केषं.मि.सेस्टे. भ्रं ज्यादा है, अतः 

स्ट. टा. में र४घं जोड़करस्टे, श्रं. वटानि पर २३ घं. ४८भि. २८ सं स्थानीयमध्यमकाल 
वना । सा. का. के कोष्ठक न. (१) से प्राप्त १९७० ई. केषं. ४्०भि, ५ सै. म कोष्ठक 
नं. (२) से प्राप्त १५ माच के ४ घं ४७ भि. ४६ सं. जोडने पर ११ घं. २७ भि. ५४ सै. हए । 
जयपुर के रेलांश ७६ (पूवं) का कोष्ठक नं. (३) वाला संस्कार लगभग ०है। श्रव ११ 
२७ मि. ५४ सं. में स्थानीयमध्यमकाल जोडा तो ३५. १६.२२ सं. हूए । क्योकि हमारा 
स्ट. टा. हमारे नगरके ऋण स्ट. श्र. से कम था, श्रत. यहां सास्पातिककाल कोष्ठक नं. (४) 
का भ्रयोग हम नहीं करेगे ! इस लिए हमारा ्रमीष्ट साम्पात्तिककाल एं. १६. २२र्सं 
ही हम्रा। यहां घंटे २४ से श्रषिक होने से उसमें से २४ घंटे वटा दिए गए । 

[३] जसा कि हम पहिले भी लिख चुके है-- ली१इयर (२६ फरवरी वाले साल) नें 
फरवरी कै वाद के महीनों की किसी तारीख कासां. का. वनानाहोतो उस तारीख एक 
जोड़ कर “साम्यातिककाल कोष्ठक नं. (२) को भ्रयोग मँ लाना चाहिए । जसे नान 
लीजिए १५ साचे सन्‌ १६४४ को किसी नगरमे सां. का. स्पष्ट करना है। “साम्पातिककाल 
कोष्ठक नं, (१) मेँ सन्‌ १६४४ के प्रगे लिषे दघं, ३७ मि. १७ स. मिले। क्योकि 
हमारा सन्‌ लीपहयर है भौर हमारी तारीख (१५ माच) फरवरी के वाद की भी, इसलिए 
“ताम्पातिककाल कोष्ठक नं, (२) मंसे हम १५ माच की जगह १६ माच केषं.मि, घ 
(४ ष. ५१मि. ४५सं.) ही लंगे रौर इन्द ही ६ वं. ३७ मि. १७ सं. मँ जोढ़गे । व्यान रहै- 
यदि सन्‌ {&४४ की १० फर. को हमे सां. का. स्पष्ट करना हौ तो “पाम्पातिककाल कोष्ठक 
नं (२) ' से १० फर.केषं.भि.सै. ही उठाने होने । 







































साम्पातिककाल से लग्नसाघन की विधि :-- 
ऊपर दौ गई विषि से लाने गए अभीष्ट सां. का. (साम्धातिककाल) के घं.भि.को 
श्रागे दी गई लग्नसारणी के वाहं श्रोर वाले पहिले कालम मे देखें । इसके श्रागे श्रमीष्ट नगर 
कै श्रषाश के नीचे जो लग्न की प्रंश-कला लिखी है, उन्हें श्रलग नोट कर लं । क्योकि सारणी 
मे सां का. ३०-३० मिनटों के अन्तर पर श्रौर लग्नसारणी ३-३ ग्रक्षांशों कै प्रन्तरपरदी 
हुई है । श्रत: श्रधिकतर यहां सम्भव है किश्रापको लग्नक्षारणी में श्रमीष्ट सां. काके षं. मि. 
न मिले, श्रौर यह भी म्रधिकतर सम्भव क्रिश्रापको प्रभीष्ट भ्रक्षांदा वाली लग्नसारणी नं 
मिले । एषी स्थितिमेंसारणीमें श्रमीष्टसां. का.के समीपतम (श्रभीष्टसां.का.सेकम) 
सां का.केश्रागे ग्रौरप्रपने ग्रभीष्ट प्रकषांश के समीपतमं (श्रभीष्ट परक्षांशसे कम) श्रक्षांश 
वाली लग्नसारणी में लिली लग्न की ब्रंश-कलाएं नोट कर्‌ यह्‌ ““स्यूलतम लगन” है । भ्रव ३० 
मि मेँ लग्न.की गत्तिसारणीसे ही ज्ञात कीजिए (मर्थात्‌ यद्‌ ज्ञात कीजिएकि ३०नि.में 
लग्न कितना प्रागे वदता दै) । ३० मि. को लग्नगति कौ कलाभ्रों को सां. का. के शेष मिनटों 
से गुणा करके ३०से भाग देने पर कल।एं भिलेंगी। इन्दं '“स्यूलतम लग्न" मँ जोड़ देनेसे 
^स्थूललग्न'" बन जाएगा । श्रव सारणीसेही ३ ग्रक्षांशों की लग्न की गति मालूम करे। 
३ श्रक्षांशोंमे लग्न घटताहैतो यहु ३ ब्रक्षांशों की लग्नगति' ऋण, श्रन्यवा घन होगी + 
प्रपने प्रक्षांश की रोष ्रर-कलाध्रों की कलाएं वना कर उन्हें “३ प्रक्षांगों कौ लग्नगतिः की 
कलाग्रोंसे गुणा करके १८०्से भाग देने पर कलाएं सिलंगी । इन्हें “३ प्रनाशो की लगनगति'" 
के घन-ऋण चिवः के श्रनुषार स्थूललग्न मेँ जोड़ने या वटाने से सायनलग्न स्पष्ट होगा । इस 
मसे उप्त दिनि के श्रयनांश घटा देने पर फलितोपयोगी निरयण लमत स्पष्ट हौ जाएगा । 
दज्ञमलग्ल स्पष्ट फरनै कौ दिधि :-लग्नसारणी के दूसरे कालम मेँ दशम (दशलम- 
लगन)-दिया गथा दै! इससे सभी नगरों मे दलमलग्न स्पष्ट क्रियाजा सक्ता है (अर्घात्‌- 


दशम स्पष्ट करने के लिए ्रक्षांशो की जरूरत नहीं होती ।) श्रभीष्टसांका.के घं.मि.केघ्रागे 


सारणी में दशम (दश्चमलगन) की श्रंश-कलाएं उठा लें । यह ““स्थुलदशमलमग्न” है । सां. का. 
के शेषमिनटोंसे दशमलग्न की ३०मि.की गतिकी कलाग्रों कोगुगाकरके ३०से भाग 
देने पर कलाएं मिनेंगौ । इन्हँ स्वूलदशमलग्न” मं जोडने पर इष्टकालिक् सायनदशम 
होगा। इसमें से उत दिन का श्रयनांश घटा देने पर निरयण दशमलरन स्पष्ट हो जाएगा । 

सग्नसाघल छा उदाहरण :-- चम्बा (हि. प्र.) में १५ जुलाई सन्‌ १६६६ को प्राततः 
१०्‌ ४५ पि. (भा.स्टे.टा) पर लग्न स्पष्ट करना दहै । 

ऊपर हमने चस्वायें १५ जुलाई १६६६ को प्रातः १० घंटे ४५ि. (भा.स्टैटा) 
परसा-का. ५. ५१मि. १३ से. स्पष्ट कियाहै। चम्बाके श्रक्षांश ३२ ग्रं. २९ क. ई। 
उभ्नसारणी पे श्रक्षीश ३२के नीचे सां.का.५घं. ३० भि.के प्राये लग्न १७३ घ्रं. ३४ क. 
लिखा है। यह्‌ ““स्यूलतम लग्न" है। लग्नसारणी में श्रक्षांश ३२के नीचे सां.का. ५. 
३० भि.केश्रागे १७३ अर. दक. श्रौरसां. का. दषं ०मि.केश्रागे १८०. ० क. लिला 
है इन दोनों का घ्न्तर ६ भ्रं. २६क. (३८६ क.) लग्न की ३० पि. की गति ह। हमारे 
श्रमीष्टसां का. शधं. ५१ भि.श्रौर ५यं ३०भि.का प्रन्तर २९१ भि. है। इन २१मि. 
{ख. का. के देव भिनटों) से लग्न की ३० मि. की गति कलाग्रों (३८६) को गुणा करके ३० 
करा भार देने पर २७० क. (४ प्रं. ३० क.) मिली । इन्द “स्मूलतमलगन” में जोड़ने प्रर १७८ 
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लग्नसारणी (पृरे भारत क लिय) 
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'व््युल लग्न" { च्व लग्न सारणी ते ३२ धक्षाश श्रीर ३५ धक्षांश वाले 
ह ध ५ १ मि. के प्रागे क्रमशः १७३. - ३४क. प्रर १५३ भ्र ५ 
लिखा है । इन दोनो का प्न्तर १० क. हृभा, यर लग्न की "३ प्रक्षांश की गति? है । व्याक 

प्म्षाशमे बदरहा है, भ्रतः यह गति घन है। ३२ पक्षांश श्रौर चम्बा के पक्षांश 
लज १५६ क. का न्तर २६क. द। इससे ३ पक्षांश कौ लग्न की गतिकलाभ्रो (१०५) 
१ सचे आग देने पर लब्धि १ क. मिली। क्योकि ३ पक्षशो की लगनगति 
गरतः इसे “स्थूलल ग्न" जोडने पर १७८ प्रं..५ क. सायनलन्न हु्ना। इसमे से स दिनि 

का भ्रयनांश २३ भ. २६क.घटा देने पर १५४ प्रं. ३९ क. (=५ रा. ४. ३६ क.) 

बन गया । 
3 का उदाहरन :-- १५ जुला. १९६६ ई, को प्रातः १० षं. ४५ ध 

(भा.स्टै. टा.) पर हौ चम्बा (हि. भर.) मे दिभिक वपल 8 दुक 
सा. का.५घष.५१मि. है। लग्नसारणी के दूसरे कालम में साका. ३ ०. 


द्मलम्न ८३ भ्रं ७ क. है, यह “्पूलदशमलग्न"' दै । सारणौ भें सा. का ं 
भ्रौर ६घं.०मि.के श्रागे दशमलग्न क्रमशः ८३ | ७क एवं €० ० क. & - 
का ्रन्तर ६ श्रं. ५३ क. (=-४१३ क.) है, यह्‌ ३० भि. की दक्षमलग्न की गतिदहै। इन 
गताग्रोकोसां का.केवेषमि, (५पं. ५१ भि.--५ षं. ३० मि.=२१मि.) से गणा करके 
३०कामागदेने पर ए८६ क. (= ४ भ. ४६ क.) मिली । हन्द “स्थन दशमलग्न"' मे जोदने 
तर ५ शरं ५६ क. सायनदशमलम्न स्पष्ट हुभा । इसमे से स दिन का ्रयनांश २३ भ्र. 
२६क घटा देने पर ६४ श्रं. ३० क~ (२ रा. ४ भ्रं. ३० क.) ष्टकालिक निरयण दशम- 
ल्ग हुभा॥ | 
घ्यान दं :- यहां हमने सां. का. के सेकण्ड श्मौर प्रयनांश को विकलाप्रों को प्रनावर्यक 
सम कर चोड दिया है । क्योकि लग्न प्रौर दशम भे विकलाम्रों तक की सूक्ष्मता लानेका 
प्रयास वस्तुतः प्रथंहोन ह। कला तक की सुकष्मता भी लग्नमे सम्भव नरीह; दसत्तथ्यका 
-वविश्सास्क वषवीक्रदण कदा रा “नणकमातण्ड” मे हममे किया है- वहां पदे । 
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दूस पञ्चाङ्कं मे दी गई देनिक लग्न सारिणी. सूयं चन्द्र के ऽदयास्त एव तिथ्यादि 
के समाप्ति काल चण्डीगढ़ एवं रोपड़ (पंजाव) तथा इनके निकटवर्ती स्थानों के लिए 
है । इन पर से भारत के समयर४ नगरों के लग्न समाप्ति काल.तिध्यादि समाप्ति काल 
तथा सूयं चन्द्र के उदयास्त ज्ञात करने के लिएआगेदो पृष्ठो पर्‌ `पञ्चाङ्ख परिवर्तन 
सारिणी ` दी गई है। इस सारिणी के आधार पर इन २४ नगरों में किसी भीदिन 
किसी भी लग्न की समाप्ति-काल तिथ्यादि समाप्ति काल एवं सूयं चन्द्र के उदयास्त 
काल. अत्यन्त सरलता पूर्वक विना किसी प्रकार की गणित के ज्ञात किए जा सक्ते है । 
विधियां नीचे दीजारहीदै- 
लग्न समाप्ति काल के परिवतन कौ विधिः “पञ्चाङ्ग परिवतन सारिणी) 
मे अभीष्ट नगर के नीचे एवं अभीष्ट लग्न (जो सारिणी के बाई ओर सवं प्रथम 
कालम में) के आगे लिखे मिनटों को दैनिक लग्न सारिणीमे दिए गए अभीष्ट 
प्रविष्टे (या तारीख) को अभीष्ट लग्न के समाण्ति काल में चिह्ञानुभार जोडने से 
अभीष्ट नगर में अभीष्ट प्रविष्टे (तारीख) को अभीष्ट लग्न करा समाप्ति काल प्राप्त 
| होगा । जंसे--१ वैशाख (१३ अप्र.) को कलकत्तामें सिह लग्न का समाप्ति काल 
जानना है 1 पञ्चाङ्ग परिवतंन सारिणी मे कलकत्ता के नीचे एवं क्ष लग्न के आगे- 
४५ मिनट प्राप्त हुए । इन्हें ` `देनिक्र लग्न सारिणी ` मे १ वंशाखको दिए गए सिह के 
समाप्ति काल १६ घंटा २७ भिनटमें से घटाने पर कलकत्ता मे" इस दिन सिह लग्न का 
समाप्ति काल १५ घंटा ४२ मिनट निकल आया । 
सुर्योदयास्त के परिवतंन कौ विधिः-अभीष्ट तारीख का सूर्योदय ओौर 
तात्कालिक (सूर्योदिय-कालिक) सूर्यं क्रान्ति इस पञ्चाङ्ग से ज्ञात करें । तदनन्तर 
“पञ्चाङ्ग परिवर्तेन सारिणी ` मेँ अभीष्ट नगर के नीचे एवं सूर्योदयकालिक दक्षिणया 
उत्तर क्रान्ति(जो सारिणी के बाई ओर दूसरे कालममें दी गई है)के आगे दिए गए मिनटों 
को इस पञ्चाङ्ग में दिए गए चण्डीगढ़ सूर्योदय मे चिह्वानुसार जोड़ने या घटाने से अभीष्ट 
तारीख को अभीष्ट नगर से सूर्योदय काल ज्ञात होगा । जसे बभ्बई में१०मई को सूर्योदय 
काल ज्ञात करना है-इस पञ्चाङ्ग में १० मई को सूर्योदय ५घं० ३५ मि० लिखा 
है । इस समय सूयंक्रान्ति 1 १७ अंश (उत्तर क्रान्ति १७ अंश) हे । सारिणी मे उदय 
कालिक उत्तर क्रान्ति१७अग के आगे बम्बई के नीचे-+-३३मिनट प्राप्त हुए । इन्द घंर 
३५ भि० मे जोड़ने पर इस दिन बम्बरईमें सूर्योदय काल ९ घं ८मि० प्राप्त हुआ। 
इसी प्रकार सूर्यस्तिकरालिक सूयं की क्रान्ति से अभीष्ट तारीख को अभीष्ट नगरे 
सूुयस्ति काल जाना जा सकता है । सूर्यास्तिकाल जानने .के लिए सारिणी का प्रयोग 
करते समय क्रान्ति के अंश सारिणीके दाइ ओर अन्तिमि कालम में देखने चाहिए । 
जसे--बम्बरईमे १० मई को सूर्यास्त ज्ञात करना है । इस पञ्चाङ्खं मे इस दिन सूर्यास्त 
काल ७घं० ३ मि० लिखा दहै । इस समय सूयं क्रान्ति ।-१८अंश (उत्तर क्रान्ति १८अश) 
है । सारिणी भे अस्तकालिक उत्तर क्रान्ति १८ अंग (जो सारिणी के दाई ओर अन्तिम 
कालममे दिए गणएरहै) के बाई ओर बम्बंई के नीचेऽङे0मिवाठ रकि १७द्‌च्छोवडं 
पष्य से उपलब्ध सूर्यास्त काल ७ घं० ३ मिजमेसे षटाने पर १० मई को बम्ब 
भ खुख्छस्ल क्त्व 3 चं. ० ल्म. आया \ 
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-:लग्न एवं तिथ्यादि के समाघ्ति-काल तरथा सू्ं-चन्द्रोदयास्त के परिवर्तन की पडतिः- 
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चनद्रोदयास्त के परिवर्तन की विधि-सूर्योदयास्त के परिवर्तन कौ तरह 
चनद्रोदयास्त भौ चन्द्रक्रान्ति के आधार पर परिवत्तित करिए जा सकते है यहां भी 
सूरयोदयास्त के परिवतंन की भाति चन्द्रोदय परिवतंन के लिए उदयकालिक चन्द्क्रान्ति 
को सारिणी के वाई ओर दूसरे कालम मं एवं चन्द्रास्त परिवर्तन कै लिए अस्तकालिक 
चन्द्रक्रान्ति को सारिणी के दाई ओर अन्तिम कालम मे देखें । | 

जेसे--२४ माच १६७३ को मद्रास में चन्द्रोदय ज्ञात करना है। सं° २०२९ के 
पञ्चाङ्ग मे चण्डीगढ में चन्द्रोदय २३ घ ४६ मभि. लिखा । इसी समय चन्द्र क्रान्ति- 
२५ अं. (दक्षिण क्रान्ति २५) है । सारिणी मेँ मद्रास के नीचे एवं उदय-कालिक दक्षिण- 
क्रान्ति २५ के आगे--५३ मि. लिखा है ' इस पञ्चाङ्ग में दिये चन्द्रोदय २२ ष..४६ 
मि.मेसे ५३ भि. घटाने पर २२ घं. ५६ मि. मद्रास मे २४ माचं १६७३को चन्द्रोदय 
काल हुआ । चन्दरास्तकाल-परिवर्तन का उदाहरण भी लीजिए- ९ ६ माच १६७२. को 
इस वषं के पञ्चाङ्ध में चनद्रास्त १९ घं. ४५ मि. लिखा है । इस समय चन्द्रक्रान्ति +€ 
(उत्तर क्रान्ति ९ अश) है । सारिणी में मद्रास के नीके अस्तकालिक उत्तर्‌-क़ान्ति ६ के 
आगे-२७ मि. लिखा डे । चण्डीगढ के इस दिन के चन्द्रास्त १९. ४२. से २७ 
मि. घटाने पर १९ घं १५ मि. (भा.स्टै टा.) १६ माच १९७२ कोमद्रासमे चन्द्रास्त 
का समय प्राप्त हुआ । 


तिथ्यादि समाप्ति काल के परिवर्तन को विधिः--जिस दिन तिथि. नक्षत्र 
योग के समाप्ति काल को अभीष्ट नगरीय बनाना हो उस दिन की सूर्योदय कालिक सूयं 
क्रान्ति ज्ञात करो । तदनन्तर सारिणी में अभीष्ट नगर के नीचे एवं सूर्योदय कालिक सूयं 
क्रान्ति के आगे दिरु गए भिनटोंको घडी पल बनाकर चिह्लके विपरीत तिध्यादिके 
समाप्ति काल मे जोड़ने या घटाने से अभीष्ट नगरीय तिथ्यादि समाप्ति काल प्राप्त होवें । 

नोट-इस पञ्चाङ्ख मे सूयं चन्द्रकी दैनिक क्रान्ति दैनिक स्पष्ट ग्रहों के वाद 
दी गई । क्रान्ति के सांथ दिया गया 1 यह चिद्व उत्तर कान्ति एवं - यह्‌ चिन्द्‌ 
दक्षिण क्रान्ति को वतलाता है । इस पञ्चांग दी गद क्रान्तियां ५घं ३० मि. प्रातः 
कीहैं। इन्हें उदयकालिक या अस्तकालिक वनाने के लिए जवानी ही अनुपात वड़ी 
सरलता से क्रियां जा सकता है। 

स्थूल चन्दोदयथास्त जानने की विधि--तिथिप्रमाणेन हतं निण्या: प्रमाणमाणं 
च युतं भृजाभ्याम्‌ । कृष्णे सिते यास्तियि भक्तनाडयण्चन्द्रोदये चास्तमये च ताः स्युः॥१॥ 
भावार्थ-जिस तिथि का चन्द्रोदयास्त मालूम करना हो उस तिथि की संख्या से उस दिन 
के रात्रिमान की घटयादि को गृणे. णुक्लपक्ष की तिधिहोतो उनमें से घटी र जोड़ना. 
यदिक्ृष्ण पक्ष कीट) तो गुणन की हुई अकसंख्यामेसे दो घटी निकाल देना. तदनन्तर 
उनमें १५ का भाग देकर दो फल घटीपलात्मक लाना । यदि शुक्लपक्ष की तिथि हो तो 
{वाद्‌ यैवाचिके अन्तु कर्सञकाऽयलन्तर चद्रास्त होगा । य दि कृष्पलल ह्यो तो लन्ध 
पलःत्मक फल को दिनमान में युक्त करने से जो घद्‌यादि' दोवे, उतनी षटी सु्यादिय के 
पीच्ये चन्द्रोदय होगा । 
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जउ्माष्िर्कम जनतन हज च ५ 
(शा १।४० +~ 
1. [२९६ 4 | य ध 
(द ८५ |£ =: 
= = ठ 2 1५9 1५9 
[2 वनिन ६.1 ४ ५ 
[श [कनन 1 वन 11 [क (९ बाय: -न्‌ञ्म ^६| 
[त [मन [ह 11१14 न 1111 ¢ 
~ दशा का भुक्तभोग्य 


मने से घटाकर ईष्ट घटी पल जोडने से भयात हौताहै। ६०मेसे षटाए हुए अंकों में प्रवेण 
ध ९ भयात भभो देयो को६ण्से गरणा कर पल बना लें.भयात के पलों को दणा के वषु 

1 से प्रभोग होता है । भयात ओर भभोग कौ षटियों कोते गणा = भ्‌ प 
ध <. च भाग देवे । लव्ध वरप, अंक फिर ेषांक को १२से गणा करं ध ह स धा र 
से 1) रभमोग के पलं से भाग दे, लब्ध दिनि. फिर ६० से गृणाकर मभोग ङ पलोका भाग द लब्धाः घटी, फिर शेप को ९० 
से गुणाकर भभोग के पलों का भाग दे, -लन्ध पल दोव जन्येत 9 1110 11.11 
दशाहोगी॥ __ 


शतत नक्षत्र की घटुयादि को ६० 
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१५।३१।४६| २।१५|२३ ॥ ४|१६|२३५।९० 





















व सिद्ध वषंमान सूयं सिद्धन्तीय वषंमान से <| पल कमै क अतः 
सुकष्म-वष-प्रवेश-कालिक इष्ट निकालने के लिए गतान्दों को ८॥ से गुणा करके पलात्मकं 
फल को सारिणी से साधित इष्ट मे से घटा देना चाहिए । यही सूक्षम-वषं मानानुषारी 
होगा, चाहो तो इस इष्ट पर भी फल अनुभव करे । 

वर्षफल-साघन प्रकारः - (१) अभीष्ट संवत्‌ (जिस सवत्‌ का वषं करना हो) 
मे से जन्म समय का संवत्‌ हीन करने से जो शेष बचे वहं गत वषं(गतान्द)जाने । स्मरण 
रहे कि मेषाकं प्रवेण के प्रथम ओर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के अनन्तर का यदि वषं करना ही 
तो पिष्ठाड़ी संवत्‌ से करना (वषयनर्तुयगपूवंकमत्र सौ रात्‌) इस प्रकार गतवषं लाकर 
उसी गतान्द अंक के नीचे सारिणी मे वारादि अंक हैँ उनमें जन्म का वार, दृष्ट, घड़ी पल 
जोड़ने से वर्षप्रवेश काक वारादि इष्ट जान हौ जाताहै । यदि नीचे घट्यादि अंक साठ 
से अधिक होतो ६० काभागदेने से लब्धांक को ऊपर युक्त करते-जाना । ऊपर से 
वारांक मे सात से अधिक आजाय तो सात का भाग देकर लब्ध त्याग देने से वरषपरतरेण 
समय का स्पष्ट वारादि इष्ट होगा । (२) जिस दिन जन्म समय के स्पष्ट सूयंवत्‌ वषं मं 
स्थं मिते उसी दिन वषं प्रवेश जानन्‌ । प्रविष्टो के अनुसार कभी-कभी वार नदी 
मिलव्ा । वहां पर वार को ठीक जाने । इस दष्ट के अनुसार पीछे निखी स्वदेणीय लग्न 
सारिणी से लग्न साधन करके वषं कुण्डली लगना । मुन्यानयनश्रकारः गतान्दवृन्द में 


प्रतिदिन पांच कला चलती है । 

षहा दशा-ग्त वषं मे जन्म नक्षत्र जोड़कर उसमें दो घटाय, € करा भाग देने 
| ते जो रषं बचे सो दशा जाननी. १ बवे तोसूर्य, २ से चन्द्रमा. ३ेसे मंगल. थते राह 
५ से गुह. ६से शनि, ७से बुध, सकेतु, € से शुक की दरा जानें । 

दक्षा दिनानि सूर्यं कै ९१८ दिन, चन्द्रमा के ३०, वगत र२.रद्‌ ५४गगुह्‌ ४८, 
शनि ५७. वृध ५१. केतु २१. शुक्र ६० यह दशा के दिन ई । 

रषं स्थान खल ` सूयं ववं स्न से € बे. चन्द्रमा ३, मगल ६० बुध १, गुड श१बे 
शुक भवे. शनि श्वे रूषान ने होतो ५ हषं बल देते &:0-0.1.818 1. 18117018) 9118511 

। स्वय खल - सू. २।५. चं० २।४, मं< १।८।१०, बु० ३।६. ग< ६1१२४, 

ख्‌० २५९७१९२, श ० ९०१९९१७ इन स्थानों भे ५ बल देते है! ुख्ल्छीषह;वल स्क्ी्ट्‌ 


एच. जञ च्छ <) ९,२२१.१९ अतपर य्न (स्त स्वि व्व. ) १५१ ९१९०१२९८१२२ ख 


३।३४। ६/३७| ६।४०।१२|४३।१५।४६|१२८|४६|२१|८२।२४।५५।२७।५८|३०| १३३ 


१३५५६१२ ३४ ६ 





जन्मलग्न जोडकर उसमे १२ का.भाग देना. जौ शेष रचे वहं मुन्धा जानना, यह्‌ मुन्था || 
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स्थानो मे ५ बल देते है । दिनरात्रिवल-दिन के वेष्ट मं षुख्षम्रह ५ बल देते है ओर 
रात्रि के इष्टमेस्त्रीग्रह ५बल देतरँ। न्रिराक्िविति क्त 


रनर द एए ना 





वषं ब दृष्टि शान ओर कल 

वयं मे जो प्रह जिस भावनं षहो उस भाव से पाचवें श्वे भाग को ्रस्यभ मिश्र, 
दष घे देता ६ । रल - कायं भं शीघ्र सफलता, -सुख, प्रम, लाभ श्रौर जिन घनुष्यों छ 
साष पहिले शत्रता होती दै, उनले बरेष होता ई । तीसरे ग्यारह्वे गुप्तमित्र दृष्टि ले देखता 
है । कह - कायं कठिनितासे'एवं घाव से सफल हो, पहले सातवे रत्वं ४ 
होती ह । छल --लत्रुता उत्पन्न 1 नरि ते वेर, धन हानि, वनसे कान णौ 
प्रादि ल होते  । ४-१० पृप्तणत्र दष््टि मे देव्रते ह। फल- क्रां षी कठिनता ते छफस् 
हो, यृव्तख्प से शत्र भी उत्वन्न होत ६ । 


अथ वर्लेश †नणंयः- जन्म लग्ने १, वषं लग्नेशा रे, मून्थेश ३, ब्रैराशीश ४ 
समयेशा १, दिन गो व्रषं प्रवेश हो तो सूयं जिस रःशणिपर टो उस राशि कास्ामी ओौर | 
¦ राध्रिभे हो तो चन्द्रराशि कास्वामी इन पचो अधिकारियोनेसे जौ शवसे वलवान्‌ शो 
आर्‌ लग्न को देखे यह्‌ वर्षेश होगा, यदि पांचोमेसे कोईभी लग्न कोन देखताहोततो 

उन ने 2 खो अधिक बलवान्‌ हौ वही होगा । कई ग्रहो का व्ल शखवानदहोतो 
जिक्षरी लग्न पर अधिक दष्टि हो वह्‌ बल. दृष्टि, अधिकार यह तीनों सबान होतो 
मुन्येच ही ब होगा । यदि चन्द्रमा वण प्राप्त हो तो भिस्े ब एत्वकाल करे वा 
. जिलकी रालि घेवडा हो व्ही वर्पेण हागा ॥ कल--वर्षेश ६।८।१२ व॒ अस्तत हान 
बलीहो तो वर्षे दुःख. तोक, चिन्ता. भय विशेष होगा। यदि बलिष्ठ होकर घु्स्थान 

िनलोगज हणप दुलण्वयं की वृढ ही ( 
छव वं ठददीखी क7 कौल-- वर्षं कृष्डली मेँ लग्नेण-तृतीयेल का वतुकण-नवकेल एका 


्वरये श्रं या एक वरसरे को चित्र इष्टि ले देवें तो उसकर्क लकदीर्की कछोकी ज कदर क्क 
न्वण््ेषय ववज्ि श च्वि व न्वित छे ख्ष्ट छो तो जी तवित छोय ^ ८ श 
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म्‌ = = क न= - - "त 12 | 
| ^ ^ श्राबर्यकं मुहूत 4 मच-रक्षा के लिए विष्णुशरूजा--गभ)धान के आव्वं मानि मे श्रदण. णी 
द्र भो कां हो. वह शास्व-सम्मत शुभ मूहतं मे करे, तो अवश्य सफल होकर मौर पच्य नकत मे. णुभ लग्न. वार्‌ ओर तिथियों मे जब लग्न से आवां स्थान णद | 
। सुखप्रद होता है । गुर-गुकरम्त भे गय क अ हो तवं विष्णु की पएूजां करनी चाहिए । ४ 
0 र-शुक्रास्त गोदावरी यात्रा ने नवरात्र कृत्य मे णव चातूर्माम्य द्रत मेघा-ः ल होने र काटने से पटं 
। मे गृल-शृकताम्त का दोष नी होना। गर्भाधान सं ~, = -अनन संस्कार- वालक उत्पन्न होने के अनन्तर नाल ८ टै स पहः 
\ 0 । न सस्कार का मुहूत दाहिने हाय कौ अनामिका अंगृली के अग्रभाग में सुवणं लगाकर सुवणं सित अंगुली सें 
शुभ-तियिपां-- १.२.३.५,७.१०.११.१२.१२ । शुभन्नक्षत्र--तीनों उत्तरा, मृ. | गहद ओर गौकेषीको मिलाकर “ॐ भूस्त्वयि दधामि. ॐ भुवस्त्वयि दधामि. ॐ 
ह्‌.अनु.रा.स्वा.भ.ध-ण. । शुभ लग्न जव लग्न आर ४, ५, ७, ६.१० स्थानों मे शुभ | स्वस्त्वयि दधामि, ॐ भूर्भुवः स्वः सर्वं त्वयि दधामि इन चारों मन्त्रों से बालक का 
मह ३. ६. ११ ५ स्थानों मे पापग्रह हो. सूर्यं मंगल या गुरु लग्न को देखते हों, विषम योडा-थोडा चार बार मधु चटावे 1 एेसा करने से वालक वुद्धिमान्‌ ओर यशस्वी होता द । 
राशि क नवांशक मे चन्द्रमा हो, रजोदशेनकाल से पहली चार रात्रि छोड १६ रात्रि|. _ स्तन-पान करान्‌ च सूतिका षथ्य का मुहूतं -- रिक्तामा. भाः व्यतिकात. 
तक समरात्रिमे गभं हो तो पुत्र. विषम में कन्या होती है । धृति को छोड़कर शुभ तिचियां हो. वारचं. बु. गु.ण. हों. नक्षत्र मृग. पुन. पु. स 
चित्रा, पुन .: पुष्य, अश्विनी गर्भाधान के लिए मध्यमहै। रे. म. हों, तव स्तनपान कराना शुभद । आगे अन्नप्राशन में कही गई तिथि नक्षत्रोमें 


(६ गभधान के लिए अणुभ-काल सूतिकापय्य शुभ है 1 त 
भद्रा;४, ६, ८, €, १४, १५. ३०तिथियां. संक्रान्ति का दिन। सन्ध्याकाल.मंगल. प्रसूता स्त्री के स्नान का मुहूतं --रेवती तीन उत्तरा.रो. मृ. ह. स्वा. अश्विनी 


रवि, शनिवार, रजोदशंनकाल की पहली चार रात्रिया. ज्येष्ठा. रेवती. भौर 1 मे रवि गुरु ओर भौम वारों भे. १.२.३.५७.१०.११.१३.१५ 
नशं क अन्तः की दो बड़ी. मूल. अश्विनी ओर मधा कं आदिकीर ५. तिथियां शुभ ट ॥ आद्रा पुन. पु. भ. म. भ. कृ- वि, मू-मोर वित्रा नक्षत्र तया शनि ओर 
लग्नो कं अन्त की आध घड़ी. ५.६. १, लग्नो कौ आधी घड़ी, ५, १, १५ तिथिय क |दववा १ पात्य अन्य नक्षत्र ओर दार मध्यम ह। 

अन्त की एक घडी. ६, ११. १तिथियो-के आदि की एक घडी. निधन तारा, जन्म नक्षत्र प्रसूता शत्रो के जलपूजन का मुहत--मास समाप्त होने पर बुध. गरुय 
मूल, भरणी, अश्विनी, रेवती, मृघा-नक्षत्र, प्रहण के दिन व्यतिपात वैधृतियोग. माता- चन्द्रवार की ४. ६, १४ तिथियों को छोडकर अन्य तिथियोर्मे. श्र. पृन.पु. मृ. हम्‌.) 
पिता कं श्राद्ध काः दिन, दिन का समय, परिघ योगका आधा भाग, उत्पात से हत-|अचु. नक्षत्रों मे जलपूजने उत्तम है । परन्तु गुरु ओर शुक्र के अस्त में चेतर. पौषया 
नक्षत्र, जन्मराशि स अष्टमलम्न- पापयुक्त-लग्न तथा नक्षत्र गभधान के लिये वाजित ह । [अधिक मास मँ (मास पूरा होने पर भी) जलपूजन नहीं करना चाहिए । 
गभे के मासो के स्वामी जातकमं ओर नामकरण का मुहूतं संक्रान्ति का दिन. भद्रा ओर ग्यतिपात 
४ को = १,२.३. ५. ७. १०. ११. १२. १३ तिथियों मे जन्मकाल से ११ेया 
१२वें दिन सोम. वृध ओौर शुक्रवार को मृ. रे. चि. अनु. तीनों.उत्तरा. रो. ह्‌. अश्विनी 
पुष्य. अभि. स्वा. पुन. श्र. ध. ण. नक्षत्रों मेँ जव लग्न से १. ४. ५.७. १९ स्था्नोमे 
शुभग्रह तथा ३, ६. ११ स्थानो में पापग्रह्‌हो तव शुभ होतादै। । 


अय दोला (कूला) आरोहेण मुहूतं 


जन्म-दिन से १०।१२।१९।१८।३२ दिन 
णुभवार मे. मृ.रे.चि.अनु ह्‌. अश्वि. पृष्व. 
 |अभि,. तीनों उत्तरा. रो. नक्षषो मे ८।९।१४।२० 
| इनसे रहित तिथियों मे १।४।७।१० इन लग्नो 
से शुभग्रहसे युक्त होने पर १।४५।५।६।७।६।१०। 
| ११बे शुभ ग्रह हों ३।६।११े पापग्र्‌ हो तो उत्तम 
होतारः । 


( १३० ) 


















बुध .गरभाधानसमयचन्द्रमा सूयं 
का लग्नेण | | 


स्त्री पुष कं चन््रबल को विशेषता 
ष गर्भाधान संस्कारमें स्त्रीक चंद्रबलं देखना चाहिए, ओर अन्य क्म सूर्यनक्षत्र से चन्द्रतक्षत्र तक शिनं 
मे पति का चन्द्रबल देवना चाहिए. यह सदा स्मरण रखें । | 
पुखव न का सुहते - यह गर्भाधान कं तीसरे मासमे गुरु, रवि. मंगलवार को | 
मृ. पुन. पु. ह. मूल ओर श्रवण नक्षत्र मे १.२.३.५.७, १०. १११२३ १५ तियियो 
मे रन्‌ 1 थानोमे णुः ‡ {44 मे| 
मे जव लग्नसे १ १ आर १० स्थानोमे गुभग्रह्‌ ओर ३. ६, ११ स्थान मेनं रज्य | मरण कृशता । व्याधि सौख्य 
पापग्रह दों तब णुभ होता टै । तीनों उत्तरा. रोहिणी ओर रेवती नक्षत्र तथा सोष. बुध| | | | 
ओर शुक्रवार भी शुभ है 1 |= ----~ =-= 
सीमन्त संस्कार का सुहत ~ गर्भाधान से छठे यातमा वनालन शतमा ज्का। 0०।०न तिका काचक एन द. मु. पृ, अनु" श. रो.ध. नक्षत्रों मे 
स चली च न्‌ के महतं मे कटी गर तिथियो. वारो नक्षत्रों आर लभ्नों में! भौम. शनि को छोडकर अन्य वौर्यी रिक्ता अमा भद्रादि से रहित शुभदिनं तीसरे 
स्दोष्पर्त्‌ एर दै. \ चैये में गित होवे = क नि करे; रः 
"बल-वद्‌ तस्त पस्दव्टरय त्य शन पदरन्द इन्त द्द य ९्द स्य \ नर च्वि ण्स स्व इर रय्द सरपट य्डरूय्य व्य दल य्टेदेः 11 व व ५ = य ५ सन न्व नमन 







































व 1 व ५ ७ 
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------------------- 
वः 3 जक वराह म (१ === सकः --- 
सूम्युषदेशन सुतं -राचवे महीन म 0. भीमके पूरणवल | व्रिना असन, संग्राम्‌ म" यावा सवक दिनि स्नान कच्छ. शरीर मं उवटन लनवाक्रौ 
म तानं उतरा. रो-मू- ज्ये. अनुः अः पृष्यं - मक्षि" इन नकत म ४।९।६५।२५ | धा घोत्र के रीदे हजामत्‌ बनवाना अगुन, ६ । | 
= तिरि श्यो ध करं स्थिर लग्न नं दिन रे क्‌ क करवती क्‌ यू §स्‌ ~ नेष रल ~ मृतक द सं कारागार रे = 
इर तिधयो क छोडकृर स्थिर लग्न प शुध हित मै बालकं के करवनी कद. दुस्तर बाध दिश छट -- यज्ञ ववाह भृतक मचे. कारागार से छृटने पर, ब्राह्मण अभैर राजा 
[ 


-करः पृष्डी पर विठलावे । ६ 





























। को अनास किसी भी समय हजामत वनवा जा सकती दै । किस किसी आचाय करा मत 










(१३१ ) 







































भूस्युपवेशन के लिए सन्त्र - र्नं वसुधे देवि ` छक स्वगतं शुभे । भःवयुः+नाग | दकि लोष राजकरायंमे नियुत हवे रूपजीवी जने नट.भांड आदि क्रिसी दिन हजामत 
| होती दै । अक्षरारम्ध का वुषहुदं - जन्ममे ध्वे या जवे वपं मं उत्तरायण सूर्यम गणेण. विष्ण 
म सोम, बुध, गुर आौर्‌ शुक्रवार को म.रे. चि. अनु. ह. अश्वि, पु अभि, स्वा. दुन. श्र. | कर २.३, ५,६, १०, ११, ६२ तिथियों म (गक्लपन उतम) अक्तरारमम शुभ. होता 
अर मौन लग्न को छोड़ कर ५३ लग्न सकि विदारस्म का मुहूतं - उत्तरायण मं (कुम्भ का मूर्यं छाटकर) रवि, ब्र, गुरु आर 
५९ १० स्थानों म शुभग्रह हों या शुभग्रह की दृष्टि हो २३, ६, ११ स्थानोंमे पःप्रग्रह्‌ णुक्रवार कार 3 ११५ १२ निधयो म म, आर्द्रा गुन. लः पः ( ्‌ ¦ 
1 ष १ ९^९! ) 
॥ किसी किसी के मत से जन्मनक्षत्र अनु. शततारका ओर स्वातो अशुभ है । नलो मे, जव नग्न स १,४,५.७,६११० स्थान म पुम ग्रह ही तौ विद्यारम्भ शुभद । 
जन्म मास, जन्मनक्षत्र, €. १४तिधिर्थो, जन्मतारा क्षयतिथि ओर समवर्पो को छोऽकर | वये. आण्ने. मे तीनां पूर्वा. भ. कृ. वि; आद्रा उ. पा. णन. नक्षत्र शृभ है 1 
१,४.५,७. ९.१०. स्थानों मे शुभ ग्रहं हौ, ३.६ = १ स्थानों यज्ञौषतीत संस्कार का मुहूतं यज्ञ ओर उपदीत इन दो शब्दो से यज्ञोपवीत चना | 
जडी कट जाती 81 को मिना देन वाला संस्कृत (तन्तु-धागा~विशेष) यह यज्ञोपवीत का अथं हुआ । बालक को 
3  गर्माधानकाल से या जन्मकाल से विषम अर्थात्‌ ३ रे. भवे. ऽं वपं | ब्राह्मण १६ तक कषत्रिय २२ तक्‌ ओर वैश्य २४ वपं तक संस्कार कर सकते है, उसके 
# 9 ¢|. 
नर्वांणक मे,जन्मरा णि या जन्मलग्न से अष्टम लग्न को छोड 
के दलों पूर्वा, आद्रा वेधरहित इन नक्षत्रों मे (क्षत्रिय वेश्यो के लि पनवेसु भो ग्राह्य है) 
स्वा. पुन, श्र. ध. गत. हु, अश्वि शुष व = 
से अधिक अवस्था के वःलक्‌ | गुन २ पौष शक्ल ११. माघशुक्न १९ को ओर संक्रानि दिन को तथा रोग बाणको 
क 
नकम नेष -- स्व-कूल णिष्टाचारानुननार्‌ पूर्वोक्त नक्षत्र तिथ्यादि शुम रामय 
अन्य स्थानों मे, रापम्रह ३।६।११ स्थानों म, वृष या ककं का पूणं-चन्द्रमा, लग्नमेहोतो 
ध द्मा, ~ 
--यथाक्भल त (पत र 
५ मुण्डन मे लिए जीपरतिभभीरेशक न करना 
[मह सर्र क्रिवा अशुभ स्थानं मगृल्होलो सौर चत्र मे उपनयन भः 
ट ५ 


सकल निक्षिपस्व हरिश्रिये ! इति ॥ इसी ्षमयं दालक, ्ुदकसिने मुस्तक. कलम. वस्त्र. त्रनवा सकते हैँ । दणंबदते कलर का वार - ब्राह्मण रविवार को. क्षतिय सोमवार को 
अन्नभ्राशन का मुहूतं _ जन्म मासः सं £. 5: १० पा शर्वं सास सेंपुत्र काओर | सरस्वगी ओर न्मी का पूजन कारे सोम, बुध. गुर आर युक्रवार को ह., अण्वि., पूष्य 
ध. ण. तीनो उत्तरा. ॥ 
हों दशम स्थान पापम्र 
कर्णवेध क1 मुहूते 
| जन्म से १२ दिन या १ द्वे दिन, ध्वे अवे, वें मास या विषम व्ोँमे सोम. बुघ, धरः क्षौने विरोमे (सूचिकमं) का मुहुतं ~ अश्वि पु चि. अनु. ध. यै नक्षत्र, शूं बुधः 
| ने.पाप ग्रह हों तुला. वृष, धनुः या मीन लग्न में बृहस्पति हो तो कर्णछेदन श्रेष्ठ है । | है देवदाओं की प्रजा, संगति (सम्भनन या कान्फ़स) भर जिसमे दान होऽउसे यज्ञ कहते 
कन्या कौ नासिका छेदन का महतं कृ्वेघोकंत नक्षत्रौ में तथा उत्तरा ३. णत.- | गुर्‌, चनद णुद्धि देवकर जन्मसेया गभं से (ग्भाज्जिनेत्र इति पारस्करमन्वादीनां मते 
मे 
न महतं ५५ 
राद सावित्री पतित व्रात्य संज्ञावाले होते ह । माधादि पाच मासो मे देवशयनी से पूर्वं 
गरु ओर शुक्रवार+लम्त्‌ तथान = 
(अह रहित) टो, ३. ६- ११ स्थानों में पापग्रद्‌ हो. स्ये. मृ. रे. चि.| मू-चं.वृ. (बरघधास्त हो तो बुधवार त्याज्य) ण. गुखवार कले, णुक्न २।३।१०।११।१२ तथा 
र्थौ तो मुण्डन निपिद्धदै.परन्तु ५ वष 
हरोडकर मध्याल्ञ से पडते णुभ द्। णु. गुः चं- ओर लम्नेण ६।त८्वेस्थान भे, चं 
अपे दष्टदेव के स्थानां म मुण्डन तथा कर्णवेध का होना देषा जाता दै, सं 
शभ होता दै । गुर णुक्र के वात्य, वृद्धत्व, अस्त के समय को छाडकर उपनयन शुभ है 
क्षौर बनवाने का मुहूत - ४ 0 8 ष 
क लिए शुभ हैँ । वजित काल~गनि, राति. ममदः हजामःं 
क वक्ता द्ि- ञ्छ णास्य की भाल्ञा् ` ४ < 







शस्त्र. स्व. चांदी, तुला आदि वस्तु रखे, जिदक्रो चालक गृहण -करे उष रप्मकी; तष्य ओर णृद्र शनिवार को क्षौरोक्त तिथ्यादि म हजामत वनवा सकते है । 
49 अदरादि-दोष रहित १, ३,५,७, १०, १३१.१५ तिथयो | अनि. शर. न्वा. र~ पुन अर्द्रा. चित्रा, अनुराधा नक्षव्रो करे वुर योगो ओर भद्रा को छाड 
? न 
रोहिणी नक्षत्रौ नेः जन्मराशि या जन्मलग्न से आवें लग्न या। ट, लगन मे मेप, कक, तुला, आर्‌ मकरः राणियां नही हानी चादिं । 
नवांशक तथा मेष वृश्चिक 
हरित क मँ चन्द्रमा न हो तौ शुभ होतः| श्र. ध. गत., अण्विनी, मू. तीनो पूर्वा, तीनो उत्तरा, रो. पृष्य, आण्ल., अनु. रेवती 
॥ ~ चैत्र पौष देवशयन (आपाद शुक्ल ५९ से कातिक शुक्ल ११तक) | फारस अंग्रेजी विद्यारम्भ का सुहुत. सूर्य, भौम, णनिव।र ह,४।६।१४ तिपि हों 
1 
कवार को, भ. च. १८.६६ रि. लनु.्‌ अशिव भनि त अव लसन से | चन्दर. बु.. श- ये वार. १।२।३।५।६।७।९।१०।११।१३।१५ ये तिथियां गभ है । 
ङस संस्कार के समय पर करने से मद्य कहानियां (मंववद्धि) जसे भयानक रोग कौ | द । उपवीत का अथं है पिरो देने वाना अर्थात्‌ दवपूजा, सम्भेलन ओर दान के साय पुरषः 
स्वा मे शुभ तिथ्यादिक शुक्लपक्ष मे दिन्‌. के प्रथम प्रहर के समय नासिका-वेध शुभ दै । | व्रिकल्यःत्राह्मण आठवें स 
जोक मत से प्रथम वषमे भी) चैत्र को छोडकर उत्त रायण सूरय मं चन्द्र. बुध. 
मे संक्रांति वै गे छ अण्व, पुष्य. अभि, ३ उतरा, रो.. आश्ते., स्वा... ध. मू", मू. रे.. वि 
१०, ११. १३ तिथियों मे संक्रांति के दिन को छोडकर जब लम्न स (ह 
3 9 9 
ओर अभिजित नक्षवो मे गु दै । नङ्क कीत | कण ९१५ तिथियों मे णुभ दै । किन्तु सोपपदा निधि जसे आषाढ़ शुक्रल १०, ज्येष 
व्य ०१ ज्येष्ठ 
निषेध नरीं है । जटे लड़के का मुण्डन ज्येष्ठ मास से नहीं करना चाहिए । 
१२ स्थान मं ओर १।५।८्बे भे, पापगरह अशुभ ह । णुभग्रह्‌ ९।८।१२ स्थानों के सिवाय 
मे अपने 
। नमं व इस स्मृति के स्मरण ते ठीक ही डै॥ 
वाने जनत क्वगकवप्ते उपनयन संस्कार के लिण समय 6 १1 
छवि ही हंजासत वनवा गनि. ः 
वि ही हजामत्त वन „४ १५. उ तिशियां. सक्राति कादिनि. रात्रि प. 
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~ कणं जान चक्र 23 1 
मेलापक सारिणी देखने का रीति 
मुहल शास्योक्त गण दोपों के अनुसार आगे वर-कन्या मेलापक सारिणी 
एकत्र कौ हृद दो जाती ह । देखने वालि को वर-कन्या के नक्षत्र भग चर णमा 
के जानने कौ आचण्यकता है 1 कन्या के नक्षत्र धड़े आर वर कै खडे स्तम्भमे 
सिनेगे। जव नत्र ओर चरण दोनों के मिते तो देखिये कि खड़े ओौर. षडे 
स्तम्भ किस कोष्ठक पर जाक्रर मिलते टै । जिस कोप्टक भं मिलें उस मे गुणः, 
की संख्या दी हुई दवस उतने. ही गृण मिलते हैगुणोवाली संख्या के नीचे उमी 
खाने मे भ्रायः कोर्ट संख्या वा चिद्ध भी रै । उसका विवरण यह ह कि-एक 
नाड़ी दोष की जगह (६).गणमदहादोप की जगह (१).भकूट महादोप पटष्टक में 
(६) नवपञ्च मे(५)दवि्ढादश में (४),ओर योनिवेर मे(२).जहां कन्या का नक्षत्र 
वर के क्षत्र मे पटने टे वहां सन्य (०) ररा टे । जहां भोड़ा दोष समन्ना गया 
वहां ऋण का (-)ओौर जहां अधिक समन्ना गया दहं धन काचि (+) दिषा 
गया दे, गुणों की संख्या के नीचे कोई अंक व चिद्व नहीं ट वहां निर्दोष 
समश्चना चाहिए । जसे वर का जन्म णतभिपा नक्त के चतुथं चरणः मे ओर 
कन्या का जन्म आर्द्रके दूसरे चरणमेदहुभादह्ोतो इन नकत्रों के पड़ ओर: 
खड स्तम्भ जहां मिलते है वहां ऊपर १२ ओर नीचे १३५ लिखा हं. निससे 
यह्‌ समञ्जना चाहिए कि ३९ गुण मे केवलः १२ मिलते ह ओर गण महादोष, 
नाड़ीदोप ओर भकूट का नवम पञ्चम दोष टै इसलिए सम्बन्ध अगरुभह। 
यदि भक्ट दोषन दौ तोरेश्गुण मिलने पर मध्य ओर इसमे अधिकं मिले तो 
श्रेष्ठ हैपरन्तु दुष्ट भकूट मे२५गृण तक मध्यम आर उसमे उपर श्रेष्ठ सभक्तना 
चािए । णुभ भक्ट मे १६ गुणमेकमदटो ओर दुग्ट भक्रूट मं २० गुणस 
| करमो तो विवाहे के लिए विचार नहीं करना चाहिए । क्योकि अशुभ । 
नाड दोष-परिहार-यदि वर कन्या की राणि एक हो भौर जन्म नक्षत्र 
भिन्न हो. अथवा दोनो का जन्मनक्नत्र एकः हौ राणि भिन्नहोंतो नाड़ीदोष एवं 
गणदोाप नहीं होता । यदि दोनों का नक्षत्र,एक हो. परन्तु चरणमददोनोभी 
नाडीदोप नटीं होता । आवश्यके दोष शान्ति-द्विद्रदिण दोप होने पर ताञ्र- 
| सुवणं .वर्णादि दोष मं अन्न वस्त्र,सुवर्णं,नव पंचममें कासी चादी.अणुभ पडष्टक में 
| गोमिथृन अथवा गाय अन्न वस्त्र मूवर्णाद्ि का दान करने परर पाणिग्रहण करे 
| "गावोऽन्नं वसन टेम सर्व दोपापहारकम्‌। -(गुरः)।महादोष एकनाडी हो तो 
| अत्यावण्यकता मे णान्त्यरथं महामृत्युंजय का जप-तश्रा कममे कमरे रत्ती स्वर्णं 
की नाडी एवं गोदान करने पर ही पाणिग्रहण करे अन्यधा नहीं। 
अपवाद -न वर्गवर्णोन गणोन योनि्िद्रदिशे नैव पडष्टकेवा। तारा 
॥ = | | | विरुदो नव पञ्चमे वा राशीणमेत्री शुभदा विवाहं ॥ राशीशयोः यहद भावे 
न नामाक्नरों के वं देखने का कोष्ठक । मित्रत्वे वांणनाथयोः । गृणादि दौष्ट्‌वेऽपयद्राहः पुवपौव्रप्रवधंनः ॥ 
` ॥ स्वकीय वर्गे से पंचम वगं बर रौर (तशं धि समन्नलापाघाक्िएऽ॥ 8911 0160) चवा] सिन्‌ वि 1 विवाह्‌-जो ५८ ९ ० च अ 
भी भरन नि०ध९सणर देखने से ही वर-कन्या के मन एवं नेतो को 
(य रलव (गष सह |सन्तोषानुभूति हो. अववा पुनभ एवं करीना स्वी के साय सम्बन्ध स्थापित करने 
। ॥ मरजप्र # सदह. | सप ॥ मूषक | [ च्चा 1 > लिट युण-ग्रह मेलग्पनादि विचार णास्थ विद्धिव न ८ 
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प्रह-मेल ष प्‌ में [गल ल = ् कुण्डलं म्र जन्म लगन. चन्द्रमा से यति द १ 1४ 1७]८] ९ र्‌ विवाह व र कालिः नि नि ¶ छ {1 २० व ५ प रूष कं अ त से स हले 
पडाहो ए नाणक यदि कन्या के जन्धलग्न अथवा | रजोदगंन के पी कन्य ग त ह करने मे द्रोष चः ताहे । अतः रज न न पूव नो 
इन स्थान मे मगल पड हा < क्‌ या कृ शण जानना. याद ६ ॥ अथवा द्ग 2) खे कन्या का ॥ रने न । ह ल 
चन्द्रमा से १।४।७।८।१२ स्थ नों-मे म॑गलदहोतो वर का नाशकत हाता ह । दुभवि वि मे रजोदशं 1 अचु न ) व से तेकर १६ ध ५८ 
| ~ 1 अनम न त्र पं स ले ४५ ६ प ् 
शक्त होतादै के प्रादभवि ये रजोद्णंन का अनुमान कर) ८ वप से लेकर १६९ वषं तकं सवेसम्मत 


अथलाद--वर की 
कुण्डली भें उन्हीं स्थःनोमे मंगल पड़ा हो तो उसका दोष नदीं हनोता । यदि एक की | दृष्ठं = 

< ~ गो | टष्वसयुग्् वदं युग्मे त श्रययेवं षावत्‌। विवाहादि 

६ ग्ने तु बासश्रयनेव यावत्‌।विवाहुशुि प्रवदन्ति हस्य 

^ १. सन्तो वात्स्यादयौ 


कुण्डली में मंगल हो दूसरे की कुण्डलं 
» त्‌ = ६ जि त कन्य गि कण्ड ली ~~ 
मंगल करा दोष द्रूर हो जाताद्‌ अ।र तने ग्रह कन्या की कुण्डली में अशुभ होकर | वर के अन्वेषण मे पिता के लगे रहने से देर हो जाने पर 

र्‌ ^ 2 कृन्या रजस्वला होने लगे तो 


तोभी 


पडे हो उतने या उनसे ज्यादा वर 
प्रकार कन्या के जन्मलग्न मे ७८स्था 
च्छहिए ओर दोनों का पंचम 


शुक्र आ 
सौभाग्य 
१या कुन्भ 


~ विवाहा वरके युण -कुलः शीलस्व 


सनाथतां 


वर 
अण्वःरहीन नास्तिक, आजीविका से रहित अः 


मोक्ष की 
का कन्या 


बोलने वा 


अन्धी तथा बहिरी ( 6 ५ 
गोश्रये निषेध ---समान्‌ गोत्रप्रवर में विवाह से उत्पन्न सन्तान चाण्डाल |; 


होती है 


सम्बन्ध भाई-बहन का सा होतादै।1 . 1 र 
ई _ सगाई) से पहले नीचे लिखी वाता का विचार कर लेना 


अरूरी है -- सपिण्डता, ऋषिगोत्रशुद्धि 





कुण्डलं लोम यादं पूवे क्त स्थान मे गल भ्‌ भ 


उन्‌ थानाम्‌ से किः सी स्थानम्‌ ति षड जाय गगवर 1हसुख्या 11 द्विरा गमन रजधम ह्‌ करना योग्य ट्‌ । यषद्‌ कसी योग्य 


की कु ण्डलाम अ णुभ ग्रट पड 1 शु । । इस = ५ 
१५. हप हा ता णभ जान स मात प पता दि कृ क [6 द्‌ विशेष दापि नह्‌ { रजस्वलाया कन्याया 
त तथाव २।७ रि = र्‌ ट्‌ लगता । वात्स्यः 4 र 
तथा वर का ध न॒ अवश्य ।वच्रार लेना गु र्‌ शं द्धि ल्‌ चिनः छर, तथेत येत १ । व शि! ष्ठः-तत्या स्तार दुल लरनाना शुद्ध मै पा णि णद होमः | मत । 
भाव विशेषता से दखना चा ह ह्‌ > सप्तमग विवा रि €. ल न॒ ससय. ८. वुमती ह्‌ त्‌ 6 
॥ तो ~ चि कन्य रचयित्वा यि 





द शभ ग्रहों के शुभ स्थान मं होने तथा शुभ ग्रहों की उन परर दृष्टि होने से | यथाविधि । युज च 
व = दव्य योग वाली कन्था को ५ नामाह हत्वा ततः कर्मणि योजये थ 
योग क्रा (य अत्यावश्यक £ । अथवा-वंधव्य याग ली कन्या को शालिग्राम ज ् 1ह। 2 : कर्मणि योजयेत्‌ ॥ (स 
सर यथाविधि विवाह करक दीर्घायु वाले वर के साथ विवाह करे । ए व ः वर ल. कितनं कम उमर कन्या को हो--विवाह के समय पति की श 
नाव. अवस्था. शरीर का रूप, विद्या. धन, ९ कोदोसे भाग देवें जो आवे उसमे ४ जौड्नेमे जो वपं आवे वह विवह्‌ ८ स 18 

ह ह के समय 


पत्ती कौ उमर होनी चाहिए । वधावर की उः 2 जारी ल 
२१ वषं को होनी चाहिए, यह इ न 4 ट वर्प कौहोतो वधु कौउमर 
| 1 कन्या का नाम बदलना- यदि कन्या ओर वर के नाम| 
वरकानहीं। न हों तो आवण्यकता मे कन्या का नाम बदला जा सक्ता टै. | 
जहां दोषांक का अभाव ५४ क लिए मेलापक तारणो मं बर कं नकष कं नीचे 
खानेमें ऊपर गुण ५८1 थोडा सम कर ण (--) का विहन लिखा हो उसी 
हो सी त प ( अत्याधिक मिले उसी के बाई ओर जो नक्षत्र ल, 
^ शुद्ध नाम रख लेना चाहिए ।वरक्रा प्रसिद्ध ध 4 
इरति नम 1 4 य का ्रनिदध नाम अर वर का जनम नाम ठेसा १ 
के प्रचलित नाम ले । विष जन्मनाम्‌ ही ले, जन्मनामन ४ 
कर जन्म नाम ही लेना चाहिष्‌ । हौतोादानों 


मे सोत गुण जि वर मेँ उत्तम नितं उसको कन्था देनी चािए । 
द्रीपान्त रवासी. अव्यन्त समीपस्थ. जाति से पतित, 


कोष --दूरदेश वाला द्री 
यन्त गरीव. अत्यन्त धनादूच. मूर, गुर. 
संसार से विरक्त. वृद्ध. कन्या से छोटा एसे २ दोषो से युक्त वर 





जाह वाला, 


नही देनी चाहिए । 1 
भृ कन्यके दोषं -- अत्यन्त चौड़ मस्तक वाली. कुबड़ी. जज्जाहीन. न्ल॒ठ 


ली, रोमग्रस्त. अंगहीन. अतिस्थूल अथवा अतिदु्वल. लस्वी द पतली. गडान्‌ 
बोली) एसे व किसी भी दोषवाली कन्या को सुखार्थी वजित करे । | 


तथा वर वधू जाति से च्युत ष्टो जाति हैं तुल्य मातृगोत्र या तुल्य पितृगोत्र का|. 














सूयं के नक्षत्र से प्रयोग म्‌ का प ध 4 स 
य 0 मासो मे. शुक्लपक्ष कौ २।३।५।७।१०।११ 
7 कृष्ण पक्ष की २।३।५ तिषिमौं मे 
२।३ „+ शुभवारमें 


--(कुडम 
ड , णील, सामुद्रिक तथा ज्योतिष-शास्त्र मे कहे हुए 
मेलापक सारिणी से विचार लेना, ओर कुण्डली मिलान के समय निम्नलिखित 





अणादिं का ध 

पच महादोष भी यत्नपूर्वंक वजित करने चािएः--{१) दारिद्रध. (२) मू्यु, (३) वधव्य, | गणना कर । (लि 
(४) व्यभिचार (५) सन्तान का अभाव (६) नप्‌सकता ।- स्थान नक्षत्र फलानिविं शुभग्रह हो. ज 2४ मी. लग्न हो. लण्न ने १।५।७।१० 
वर-वरण- ५ ततं -उ. ३, रो. कृ. पूर्वा स को छोडकर शुभ | शीषं ३ ना्थसिद्धिः . [उत्तम है । विकते ३।६।११ वें पापग्रह हो तब मत्रदक्षा लेना 
थि तथा शुभवार चन्द्रबल देवकर शुभ लग्न मे पुरोहित मथवा कन्या का श्राता वरं | मखं ३ सुमवसिद्धिः |भावणीपवं मे मं स सत्तीथं पर. सूरय चनदरग्रहण के समय तथा 
करे घर पर उत्तर वाः पर्चिमाभिमुख बठ्करः पूर्वाभिमुख बैठे वर के मस्तक पर केशर | कठे .३ मृत्यदायकः [विचार नहीं म॑त्रदीक्षा लेते समय. मास तथा पञ्चांगशुदधि ४ 
चन्दनादि से तिलक लगाये । तदनन्तर वस्त्र 1 तथा 1 द्रव्यसे वरको व ४ गतुभीतिः टी करना चार्दिए । ढ़ का 

सत्कृत करे ओर वर के मुख मं एक. छुवारा या मीठा, (गुड, बतासा ' देकर यह्‌ मन्व पदे | हृदि ४ इष्टाप्तिः अनुष्ठ ~ 
रोमिणे । अब्यंगेऽपतितेऽक्लीवे पिता तुभ्यं उदरे २३ धनहानिः |[माशोकी 1 १ (० : श . मागं.-मा.फा. 
< अथवा या तिथि- 


“तस्मिन्‌ कलि 
प्रदास्यति ` यदि)श्राता 


|के स्यान 





ऽग्निसरन्निध्ये स्नातः स्नाति ह्यर 
ते भिन्न पुरोहितादि वाम्दान करे तो “पिता तुभ्यं प्रदास्यति ` प । 
व 1 

= ˆ, हः स्वा- वि. |~ 


ने दाता तुभ्य प्रदास्यति" कटे । स. चरणे ४ साधनादितः|अनु. ज्ये 
मुहूर्त-उ.षा-स्वा, श्र. -पूर्वा- 20 ध: ६ विव (19 क्त नत्र ज्ये-श्व-. ध.--श-रे. ( 
कार फलपुष्पों से कन्यावरण संमा ई) ¶५ पि उ + न 

# काः याः द्विस्वभावे १. 


कटां ३ साधनादथंः 
च 






€। 
कर वस्त्रालं 
यायय समा करना श्रेष्ठ ह । 



















॥ 
<>. 


विवा 








२, (८५). +२९०। 4४ 





म्‌. > 
< टटा उसी नक्षत्रम यदि < ५ र 
न्द्र उच्च मित्र वा स्वक्नत्राह्ा तौ यति दोष नही 


के. की युति दारिद्रय मृच्यु आदि भयप्रद मानी 


ति~-जिम नक्नव का विव 
की यत्ति का दोष .समन्ञा जति ह 


टोत्ता किन्तु शष्ठ है ।स्‌-म्‌ ण. ण 
गद है । क्र का ग्रति विणषः कुरवः 


ह प त 
९111114. 


[प , |तो एका्गल दोष हीता ह । 
1930 149: (र) उपग्रह 
ग ओर्‌ सूर्यं के नक्षत्र मु ५व,७व त्वे, १५०बे 


करर कै नक्षत्र का विवाह १५. १३ १९. २१ २२ 


4 वेध दोष |१५ब्‌ 
नीचे कै नश्नत्र पर ग्र हो तो 4 "र रवे नकषतर चनमा ह 


यही व्याग करना | रव 
त 4१. तो उपग्रह दोष होता रै। 
चाहिए ` 


वर्जित दहै । 










(७) एकानल-दोष 
गण्ड, व्यत्तिपात्त 





व्याघात 
ल. वंधति, वज ६ 
योग दहो आर सूय कं तषत्र स विवाह क 















ति० तला 


100 


मू. [षा.|ना रे 


जिस नक्षत्रमे टो १ 
ह॒ पात से. इषित 









करनेते | 
|पात दोष होता हे। 


ट ग्रहदहोतो उस ग्रह्‌ 


नक्षत्र अ भजित सहित गिननेमे विधम हो 


घ च्यल-क्रातसाम्य-दाष चक्रम्‌ 











(= (५ 
१|३।८ | 9|राएयः 
रात्री व्याज्यम [२] ८]६] < १ ० २।तिथरय्‌ 
्‌ दून सद्रातियोमे 4 ४) 
दवा त्याज्यम्‌ [दग्धा . होती टै । व्रिरोषतः ये स 


त्रौ व्यम्‌ ्रदेशयें ही वज्यं है। --कश्यष 
सश्ययोः वर्ज्यम्‌ 





४।१३।२२ 





वेधं तथैव चं । लग्नहीन वरिवाहुन्तु कलौ पञ्च विवजैयेत्‌ ॥ 





भजग क्रान्तिसाम्यञ्चं व | 
ललादि-दोषाणां परिहार वाद्यानि --लना मालवक (उज्ज॑न प्रान्त) दशे, पातश्च । 
कर्‌ (कुगकषेत्े. वागर्‌). जागते (फिरोजपुर भटिण्डा प्रान्त) एकागल च काण्मीरे वेधं सवत्र 
वजयरत्‌ । ॥ उपग्रहक्षं कर वाद्नीकेषुः (भागसा प्रान्त) कलिगवगेषु {जगश्नाथपुरी बंगाल 
अयोध्या) च पातितं भम्‌ । सौराष्टर (काटियावाड) शाल्वे (उज्जैन प्रान्ते) च लत्तितं 
त्योजेत्तविद्ध किल सवैदेरो ।॥ यृतिदोषो भवेद्‌ गौड (बंगाल) यामित्रस्य च यामनं 
(मथुरादि प्रान्ते) । मासदग्ाणए्च तिथयो मध्यदेशे किवजिताः ॥ 
विशेष परिहार--चिवां गते पातविचिवरदेशे मैत्रे मघा मालवके निषिद्धा. । 
पीष्णश्रुतिण्चात्नरदणजात सर्वत्र व्रन्यंण्च भूजगपातः ॥ 
यूति-परिहार--स्वक्षेवम स्वोच्च) वा न्विक्रेतगतो विधुः । यृत्तिदोषाय न । 
भवेदरदम्पत्योः< श्रेयसे तदा ॥ अत्यावश्यक वेधपरिहारः 
चतुथ चरण मे वेध 
| 








कृत्स्नतः. (नारदः) ॥ ग्रह प्रथम चरण मे हो ता दूसरे नक्षत्र के 
होता षै यद्वि चत्थं चरणमेदहोतो. प्रथम चरण विद्धहोतांदै॥ द्वितीयम्‌ होत तृतीय 
नथा नृतीथ चरणमें ग्रहुहो तो दितो चरण विद्धं होता दै) घ्रावण्यकरतामे चरण मात्रका 
त्याग किया जाता दै । भुक्तं भोग्यं तवाक्रान्त ब्विद्ध पापग्रहेण च} णुभाणुभेषु का्यष्‌ 
वर्जनीयं रयत्नतः ॥ अस्याववादः - ऋष्नाणि ्ूरविद्धानि क्ररयुक्तादिकानि च । भुक्त्वा 
चन्द्रौण युक्तानि शुभार्हाणि प्रचक्षते ।--एकार्गलोपग्रह -पात लक्ता-जामिवकतयुं दयास्त दोषाः। 
नश्यन्ति चन्द्रां बलोपपन्ना लम्ने ययार्काण्युदये तु दोषाः ॥ मु.चि. । 


उक्तानुक्ताश्च ये दोषास्ताग्निहन्ति बलो गृष्ः । 
कैन्द्रसंस्थः सितो वाऽपि पन्नगान्‌ गरुडो यथा ॥ 


विवाहे लग्न-शुद्धि चक्रम्‌ 








नरान. यन 
अरन्‌[्ध. |. ॥ न्रमाह्यातो स्थूल खूप से क्रातिसाम्‌ -- १२ | भावेषु 
1 च > > 
[16 तदोष होता है यह्‌ सवव वजित्त है| जेमे 

(न त्रं ब्रह होने पर = त । 
| टत्रवष्ट्‌ लग्न ४ 8। ह । 6 वैवाहिक | मेष कै सूयं किह के चद्रमामे वा स्िहं क| पाप गु. श ५ 
| जामित्र दोप हाता <न द, याति १बे | मूं तेष के चन्द्रमा मे। मृक्ष्म करान्तिसाम्य ई ६ 

व मिश्र दोष वर्जनीय | दी सवत वजित दै. जिसको निर्णय कुलिक क्रातिसाम्यञ विदं 

नश्रध म पापीग्रह का जा महाष्तत त ण रना ताहि रः (क म. 


ति 
{ १ 


(ध 





न 

लग्न भग-योगा ~ व्यथे शनिः खेऽवनिजस्तृतीये भृगुस्तनौ चग्दद्ता न शस्ता; । 

ल्नेट्‌ ऋव्िग्लो च रिपौ मुत ग्लो सम्नेट्‌ शुभारोश्व मदे च सवे | अस्तेऽन्जगुरुसभौ) ॥ 

| वगोत्तम व्रिनान्त्याशो विवाह्‌ः न शुभप्रदः 1 वर्गोत्तिमण्चदन्त्यांराः पुत्रपौत्रादि वुद्धिदः॥ 

। दम्पत्यारुष्टम लग्नं स्वष्टमो राशिरेव च । यदि लग्नगतः सोऽपि ` दम्पत्योनिघनप्रदः 1! 

१ग्वन्धादिलम्नानां गौडमालबयोरेव व्याग. बादरायणः --मासयून्याह्वयास्ताया राशयो 
तधिरादय । गौडमालवयोस्त्याज्यास्त्वन्यदेश न गहिताः, 1" 


कतरो दोषः--लग्नस्य पुष्ठाग्रगवोएव. साध्वोः सा वर्तंरी स्याद्‌ जुवक्रगत्योः । 

तावेव णीघ्रौ यदि वक्रचारौ न कतरी चति पितामहोक्तिः | इय कर्तरी चन्द्रस्यापि 

| दष्टव्या केषाञ्चिल्लग्नदोपाणा परिहारः--पापौ कर्तंरीकारकौ रिपुगृहनीचास्तगौ 

कतरो दोष नव सितेऽरसिनीचगृहगे तत्पष्ठदोषोऽपि न । भौमऽस्ते रिपुनीचगे नहि भवेद 
सौमोऽष्टमो दोपक्रन्नीचे नीचनवांणके णशिनि रिःफाष्टारिदोपोऽपि न ॥ 





' दोषापवादाः ज्योतिनिबन्धे - दोपाश्च वहवः सन्ति गणाः स्वल्पाः कनौ युगे । 
एथापि द्रोषा नश्यन्ति स्वापवादगृणैः सह्‌ ॥ अपवादान्तरम्‌-- उक्तानुक्ताण्च ये 
दोपास्तान्तिहन्ति वली गुरुः । केन्द्रसंस्थः सितो वापि.प नगान्गस्डो यथा ॥ `मृहू्तलग्न- 
प्रडवर्गकुनवां ण प्रहा्धवाः । ये दोपास्तानिनिदन्त्यव यत्रकौदणगः णी ॥ अब्दायनर्तुभा- 
1 सत्था पक्षतिष्यक्षं सम्भवाः । ते स्वं नाशमायान्ति केन्द्रसस्थे शुभग्रहैः ॥ लग्नाधिपो 
धद? केलर्तग्नादकादशालये । सर्व॑ग्रहुकृत॒रिष्टमेकोपि विलयं नयेन ॥ वलवान्‌ केन्द्रगः 
दौम्यो हन्न दोपरशतत्रयम्‌ । यूनं विहाय दैत्येज्यः सहतं लक्षमंगिराः .॥ स्परण रहे, 
क्रि ~ प््ेक्ति अपवाद वराक्यो मे सप्तम रहित केन्द्र (१।४।१०) ही ग्रहण करना । 


. बज्यं योग~ गुरु पुष्य म विवाह, शनि रोहिणी मे यात्रा, भौ श्रश्विनी मे गृहं 

प्रवेश श्रेयस्कर नहीं होते । ८ 
। विवाहे ग्रहाणां रेखाप्रद स्थानानि 
श केतु 






















शु. | श. | रा. ग्रहाः मुहर्तं गणपन्नो 
















लग्नं शुभ विवाहे 
स्याद्‌दश विणोपका- 
धिकम्‌ । 










तम 

£ र 06-01-86 ?†. 18111008 5788501 
अथ गोधूलि लरन 'विचारः-लम्नृद्धियंदा नास्ति कन्या यौवनणालिनी । तदा| 
चै मने वान? सेग्नं गोधन्िकं षम्‌ 1) लग्नं यदा नास्ति विष्ुदधमनन्यद्‌ गोधूलिकं सा 
न्दः चद्र्ति \ स्वग्न्‌ (्वणुन्दरे सत्न चय्द युक्ते स्त्युष्विर्ूे चव व्व्नं' विचयन्दे ।1 सारम. मर्ष. || 








३ 
मृत्यु 





फाल्गुन मे सध्या समय सूयं गोलकः समान दृष्टिगोचरं होने पर वचं. वै. में गौओ हौ 

-धूती से आकाश आच्छादित होने पर. ज्केन्ठ आषाढ में सूर्यं आधा अस्त होने पर. श्रा. 
मा. अश्वि. का- में सूयं पूर्णं अस्त होने पर गोधूलि लग्न होताहै। . 

गोधूलिके त्याज्य दोषः - कुलिक क्रातिसाम्यञ्च लग्ने पषटशष्टमे शणी । 

, -तथा गौधूलिके` त्याज्यः पञ्चदोषंस्तु दूषितः । `:अस्त याते गुरुदिवस सौरे साक अर्थात्‌ 

-बृहस्पतिवर को सूयं अस्त होने के पी (क्थोकि सुर्यं अस्त. में पहले -वारतरेला होगी) 

ओर शनिवार को सूं अस्त से पहले (क्योकि मूयं . अस्त हय जाने से कुलिकः प्रहुत. 


होगा) ५४५८ समञ्जना) 
कोणं चर्णसंकर चण्डालादि जाति का विवाह पुहुतंः -ङृष्णपक्ष बखर 
निषिद्ध नक्षत्र योगो में संकीणं जाति वालो करा विवाह धन. पुत्र, आयु, प्रीति लाभ देता 
दै । एेसा गौनकादि मनि कहत है । 


पुन विवाहे (रोत) सूर्यभात शुभाशुभज्ञानाय चक्रम्‌ । 


3 ३ ३ ३ ३ ३ नक्षत्र 
धन मरण | म्य | पन्न | दुभग | श्री | उन्नति | फल 


अन्यच्च  मूयभात्‌ ४।१६।१।२५ सख्यकसाभिजिद्‌ भष पुनविवाहे मृत्यु, 
तिथि-मासवव भृगु -गृरवंस्तादि दापोऽपि नावनोकनीयः । 

वधु प्रवेश का मुहूतं -जव वधू विवाह्‌ होन पर पति के घर पहले आती है वह्‌ 
वधूप्रवेण कहा जाता ह । विवाहं से १६ दिनःके भीतर सम दिनों मे अथवा ५, ७, स्वं 
दिन, इनके उपरान्तः एकं मास तक विषम दिनों मे. एक वपं के भीतर विपम मास में 
ओर एकर वपं के उपरान्त इरे, भवे वर्षमेभी स्थिर लग्न में वधरूध्रवण शुभै । ५ वं 

क उपरान्त जव चाहे तव शुभ मृदतं मं हो सकता । १६ दिन के भीतर पूर्वोवित दिनो मे 
तिध्यादि पचागणुद्धि चन्द्रवल गुरुणुत्र के मूढत्व का भी विचार नहीं करना । व्यत्तिपाते 
क्षयतिथौ ग्रहणे वघुतौ तंथा 1 अमामंक्राति-तिथ्यादौ प्राप्तकालेऽपि नाचरेत्‌ ॥ रे. अश्वि. 
रो.मृ-श्र.ध.ह-चि.स्वा-म.म्‌. उत्तरा ३. पुष्य. अनु. इन नषत्रो मे ओौर चं. 
वःव. शु-ण. इन वारोमे.१।२।३। ५। ६।७। ८] १०। .११। १२। १३। १५ तिथियों 
मे ५।८। ११ लग्नो मे चतुर्थाष्टम शुद्ध होतो वधूप्रवेश शुभ है। 
कधू-प्रवेश-समयः-ववृप्रवेशो न दिवा प्रशस्तः राजघ्रवैणो न निशि प्रशस्त । 

दिवा च रात्रौ च गृहप्रवेशः सत्कीतिद; स्यात्तरिविधः प्रवेशः ॥ 

.  - विबाहतः प्रथम वषं वधू-निव।स फलम्‌ - विवाह के वाद आपाद मास भ 
कन्या पनि के.घर रदे तो अपनी सास को. क्षय मासमे अपने शरीर को, ज्येष्ठ में 
ज्येष्ठ को, पौपमें वसुर को, अधिक मासम पति को नाण करती हे । विवाह के बाद 
चैत्र मास मेपिताकेषर रटे तो पिता करो अभे है, साङ्ग जादि के अभाव मे उस. मास 
नभ कोई देष नहीं 1} रहा पूरे मास रहने कादोषद्ै। ` ` ~ .6 4 ५ 

, , द्विरानयन का बुहते-प्योके (पितगृ) से दवरी कार षति के धर जाने कौ 
द्विराममन कहते हैः। विवाह सेः एक वर्षं के भीतर अथवा करीलरे.या पांचवें वषं वुण्चिकरः 

णीधताजेवा) ५१ छापी ववयेणसूषवअषठरवृ हस्यति शुद्ध हो तव स्तोम. बुध. गुरु. / 
तो तीती उतरा- 


को २, ३० < अया १२ वीं राणि के लन में ह~ अश्वि- पु. अभिजित्‌. 
सु-मू-रे- चि.-अनुराधा न्रौ मे शुभद / शक्र समने खर 








3 
रो- स्वा- बुत- त्र घ- श. 


खण्द्धिने दो तो अच्युष्य दै 1 



















































(8 ह्वन् -द्तनमः स्ञ्नजलरन्ते एकादगा समवासरेषु । नः 
निचिर्लयोरो न वारशुद्धचादि स ॥ 
` मतान्तरेण शुक्रस्य खभ्मुखे दल्षिणे निषेधः 





कन्या. मकररमे होतो दक्षिण मेः भिथून. तुता. कुम्भ म ५ ५ पंञ्चिम 
ग 64 डो श त जावे तो 
गृक्र मेषयदि युवति क्‌ जावे नो वन्ध्या हा । क पावे । यदि देसे समय 
ब्रालक की मृत्यु हो । गर्भिणी जावेतो गभ का ध £ याता करनी पे एवं 
राजपीडन आदि उपद्रव या दुर्भिक्ष के दुःख ते वाता € प 

४ ग चे या देवतीर्थं यात्रा के सम्बन्धमे जाना पड़ तौ सम्मृख या 
विवाह सम्बन्धी 1 ताना । यदि रेवती से मृगशिर तक के चनद्रमामे भौ जावे तो 
व नक शुक अन्धा होता है। 
ध. +. _ यात्रा के समय शक्र की पूव पश्चिम कपाः 


4 £ ध्वा 

` विशेषः - सिद व णक्ररोप-नाणाय शान्तिः -- राजते वाऽथ सौवर्णं 

५ पतिमन्दिर ॥ । "(2 -। ष्वेत-तण्डुल-पुरिते ॥। निध्राय . राजत णुकर 

कांस्यपात्रे ऽथवा ^ महाण्वेतगवा युक्तं सामगाय निवेदयेत्‌ 1 ५ 

| शचिमुक्ता-फल) न्वि म्‌ । त~ रजोदर्मनानन्तर १६ रावि ४ ४ रात्रि कै वादं 
समरातरि म, (पड्चदण 


मे स्थिति के अनुसार दी पूर्व 


< तिथि में र.रातरि के प्रथम प्रहर ॐो घ्लोडकर णृ समय 
(0 (^ । मनुष्य क्ास्त्रौ के प्रति कर्तव्य 
त्तिरस्कार.न करे. आदर्‌-सत्कार कर । विषष गुप्त प न कटे । 
स्वी का अपमान या देवथोकिः स्त्री जाति पुर्ष की समान्‌ कोटि मे नही आ सकती 
५ होः ह द । प्रभृत णरीर रचना भी कोई वस्तु दै. उसे समञ्जना 
व त अर्‌ दिमाग तथा ओज प्रकृति ने पुषख्षसे न्यून बनाया द्‌ । पशु- 
स तोत ह चिडा तथा वंदर आदि. अपनी स्त्री पर पूणं प्रभूत्व रखत ह । 
ध त = द्विरागमनीत्तरं म-उत्तरा. पष्य. क्र. स्थे. श्र.ध्र-ण. रो. 
क सविभोमवरजति).सिकिताश्नय रहित तिथौ. २।५।९।११ लग्नेषु. 
द 5 8 सति पाककमं शुभम्‌ । । ध 
चतुर्थाष्टणुदधे १ -सुबण-रत्नभूषण-विधारण मुहः - ह 8 व. स्वा. अनु. 
4 पेष्‌ बु.गु.गुः वारव ग्क्तामावस्था-रहित तिथ्‌, नूतनवस्व 
धनिः- रे-.अण्वि एष्‌, भव्‌, क्‌ "~ = 


= ॥ 
ल पणानां धारण प्रशस्तम्‌ । थ = 
| सौवर्णरत्न 1 गणना = अणुभ । ११ तक श १३ ० 6 
चड़ीचक्रम्‌ यू ९ तक श्रेष्ठ, २७ तक नष्ट । गुरुणक्रोदय मे शुभ वा न (0 
० ना वि्रादेणा्तथो्ाहे कमापानन नमपिनम्‌ । निन्य ऽपि 


म चिल के प्रसन्न कर भथ 


[1 








नचिष्ण्यं वागादी ध्राग्येच्च नवाम्बरम्‌ । अभि. स्वा. पुन. श्र. ध. ण. उत्तरा ३. रो.एष्‌ 


ह, अ. पष्य. 0 ^ 1 प्तं < ह ~ 
£ १. त सिवा रभवस. द्पुऽकरर एक यक कि पीतव दध । 
नयम्‌ सविता 


















जिस दिशा में शुक्र उच्य हो, | छोडकर अन्य वारो ये. कुम्भ स को छोड क्र अन्य स्थिर लग्नो में 

< स मेष. सिह. धन में शष हो नो पूवं मे; | में णुभ ब्रह वैठे हो. ३।६ मे पापग्रह हो, ८।१२ वां स्थान पाप रहित हो. अपनी 
“दि शा~ दै । अथवा मेष. सिह.ध्रनु म शक्त हो तो पूवं म; वृष. |स्थानौमे णुभ प्रह वटे हो (4 र्त ह्‌. 

वद दिक समयुव होती द शुभ दणा भौ चनती होतो दुकान करना बुभ है,चन्द्र 


भेषु चं. बु. शु. वारेष्‌ सत्तियौ शुनलग्ने कुपागादिराद्वित्ये प्रणस्तः ॥ 
को छोड कर शेष नक्षत्रोमे रविवारकोणुभहै। 


गिनकर चक्रसे णुभाणुभ फल जाने । 


(षा 111 
मुख | वायव्य | इलान 
न 


गरौ गकर सम्मुखेऽस्तंगतऽपि वा । शुभो दौपोत्सवे वध्वा; |= 


वार अण्वि. मृ. चि. ट. पष्य अनु. रे. नभव्र. शुभग्रह 
देखकर नौकरी करना चाद्ये । स्वामी आौर सेवक 
तथा गुण मेलापक चक्रमे गुण योग २०मे ऊपर हो तो नौकः 


अनु. श्र. रे. एषु भेषु रिक्तामारहित तिवो. सू. च. वृ.वु.`श 
लग्न चरे द्िस्वभावे च व्ययाष्टरद्धिने पापैः केन्द्रकोणगः शरभः भ्या 


एष नकनव्रेष्‌. १।४।७।१० लग्नेषु €।५।= 'णुद्धि 
णुभ ग्रहाणां नु न कोऽपि दोषः । 

ऋण लेने के लिए वजित काल-- मंगलवार संक्रान्ति दिन, वृद्धियोग, 
रविवार को ऋणले.तो कभी मुक्तन हो। मंगलवार को ऋण चक 
वारको धन नही देना चाहिए ।छर.रो आद्रा .श्ल.उ.३.बि. र 
ओर अमावस म गया धन फिर मिनता नही या गहे आरि 


रवि ओर्‌ णनंण्वर वार णन माने जाते द । बुधवार नई डटः 
उत्तरा ३. आल. र. एपु भषु, सत्तियौ णुभदिने उत्तमशकून विचायं 
श्रौर रवि श्वष्ट्‌ मान गय दै । मन्दी हृ वस्तु कौ रीर । 


नक्षत्र ओर गृस्वार, चन्दरवरार श्रेष्ठ माने गये < प 
नोट-त्रचने के नक्षत्रों मभ्वरीदना ओर खरीदने के नक्षत्र मे वेचने वाल 'ववाद शन्रुविग्रह्न | 








॥ -------_~_~-- ^~ - 
` दुकान लौलनं का चुहू्ते : ` का बुहृतं : ह जि. स. इ. उल इ तन नकल पुष्य. अश्वि तार 


दन नक्षत्रो मे ५।६।१४।३० इन तिषियों को छोडकर अन्य तिथियों मे. मगल वार्‌ का 
२।१०।१९ 







लग्नमें 


्‌ ॥ मे टो तो अत्यन्तेशुभ ट । 
घत्‌ गृात्वितृगृ्ागलन बुहरतः- पूर्वा ३भ.मुम. ज्ये. 


आ. आन्ले. एतद्‌ धिप्नेव. | 











चौड दर वह्ने का भुहृतेः--भ. आर्द्रा. आश्ल. म. प॒. 


रे-ज्ये. मु. दून नशन 












हृदट्‌टचक्र सूयं नक्षत्र मे दूकान खोलन के दिन तक नक्षत्र अभिजित सादर 







४ 





( १३९ ) 


1 








नक्रन | 

(नौकरी) बृहतः -रिक्ता-अमा. रहित शुभ तिधि. र. च.बु.म्‌ 
लगनमे हो तथा चन्द्र 

मे परस्पर राणिस्वामीमे मंत्री हो 

री करनी श्रेष्ठ रहेगी ? 

अश्वि. रो.-मू, व तरा 
चरस, एुभयृते शुभ 
त्‌ । 
प्न. स्वा, मृग. रे.चि. ऽनु वि. पष्य श्र. 
रहिते द्रव्यप्रयोगः गभः 





सेवाशम 











व्यवहार (बही) पत्रारम्भ-मुह्तः 








= 







द्रव्यप्रयोग मृहरतः 





घ. ण. अश्वि, 
अतराव्रसरे ९।५ 










दस्त-नतक्षत्रयुक्त 
| ना अच्छा है । ब्ध 
ज्य.मुनक्षत्रोमे भद्रा व्यतिपात 
< पर उतारू होना पडता ह । 









इंट के भट्रामे आग देने का मृहूतं-णाम कास 





श्रीकाशीनाथ-मते ्रयविक्रय 









मृरहितः 






पुष्य.. पु. भा., अनु. श्र, ह. 
ध प क्रयविक्रयणं क 
.-वारोमे वृध 






वस्तु खरीदने का नक्षत्र रे. गत. अण्व, स्वा. श्र, 






भूक .4त्य 
वस्तु बेचने का नलत्र- पू फा. १ ना १ वा वि त, म | 


रै । ज ठई वस्त तरच । ° ण महाविधौ। 


रथम वराद व्यापार कर 


ठ रहि्ापदरपाषतवम ऽका भो प्र 


* ह 











"न 


भव्रष्टय ध्यान करे तभी माल हषा क्रि कणि केः वात्य कहू तक सच टै 
| , नालिश (सजा) कामुहूत. ९.४८ ल्थिहो, मश 
ए ५ 








द = 


पचः ३ न~ ला, भद्रा द 


च ज्ये न. { पम ट 
ध गृहादि निमणिमे आये विचार 


ता जः 


[ ` ज 









गाम~नक्षप्र से वासकत्‌+ के 
शवर तक्त श्रःनाजत्‌ मटिर पदस्वामी के दन्तादि लम्दाई च)डाड को परस्पर 
गणना करे णाकर आठ काभाग व्व. जा णय रहे व्ह क्रम से 
स्व्वान-न्षच-फमनम्‌ 


ध्वजादि आय होत दटै। १ध्वजा.२धृम्र.३. सिट. स्वान 
र ६। ५ वुपभ. ६ गदर्भः. ७ हस्ती. ८ (०) ॥ इनमं एकादि 
हानिःने.स्वम्‌ [विषम संख्या की.आय शुभ ओर दा आदि सम संख्या को 
"सुखलाभः [अशुभ जानना) गृहं को भृमि क्रौ अन्दर स॒ मापना 
वधम्‌ दिषु, ओर देवस्थान कौ भूमिको बाहर स मापना 








चाद्धिएु राजवल्लभ ग्रन्थानुसार । ३२ हाथ लम्बे चौड घर मे आयादि विचार की 
आ्रण्यकृता नही है ओरन चार द्वार्‌ ताले घरमेंदही, ब्राह्मण को ध्वजाय, क्षत्रिय को 
सिंहाय, वेण्य को गजाय ओौर चूद्र को वृषभाय विशेष णभ दहाती टै । अन्य आय नीचं 
जातिकेलिएणृुभदै। ` 


घर का नक्षत्र ओर व्यय ज्ञान 
^ घर वेः क्षोत्रफल (हस्तादि लम्बाई-चौडाई के गुणन) को आठस गृणा कर २७का 
भाग द। जा अंक शप्र ररह तदनुसार अश्विन्यादि गृह का नक्षत्र जाने । इस नक्षत्रको प 
से भाग दवे ॥ गरपाक तुल्य व्यय जाने । आयस व्यय कमटो तो गभ अन्यधा अशुभ । 
वास्तुभूमिका शुभाशुभ जानना 
तहु वस्तीमे गृहादि वनानाहौ तो भूमिपूजनपूरवक णाम को एक ठाध चौड़ा, एक 
| दां लम्बा, एक दाथ गहरा गड्द्धा बनाकर उसका जल स भर.देवे । प्रातःकाल उसको 
देखे । यदि जलयुक्रत हा तो णुभ. निर्जन मध्यम, निर्जल फटा हआ हा ता अणुभ टै 


मकान बनाने के लिए पथ्वी की शभाशथपरीक्षा 
सूयं राणि कै-अनुसार चात दिणा देख) मकान की नीव की इतना. गहरा खोदे कि 
हूमरी मिट्टी निकल आवे। अथवा सादे तीर्न हाथ गहरी खोदे । खोदे समय जा जमीन 
मं पन्थर वा कानी ई.ठ तिकननो धन आयु की वृद्धि ही ओरजो गृढठनी निकन तोधन 
नाण हौ ओर जा-हाट राख कोलाबान निकन नौ मकान बनान वाने को व्याधि पीड़ाहो। 

गृहारम्म महूत वणा. श्रा- माग. माघ फाल्गन आर सौर्‌ महीने गृहारम्भम 
श्रष्ट कट्‌ है,भाद्रपद ओर कातिकर मास मध्यम है । २।३।।६।५७।१०। १ १।१२।१३।११५ ओर 
कृष्णपक्ष कौ प्रतिषदा इन.तिधियो मे, चंवु गृ -णु.ण-वारोमे, रोम. चित्रा-ट्‌-स्वा.अनु 
उत्तरा २. ध.ण.र- वेधं रहित नक्षत्रा म. २।३।५।६।८।११।१२ लग्नो मे. षञ्खव्ाण भोर 


भूमिणयन म रहित दिनो मेननग्न स कन्दर तिक्ोण स्थानम ग्रभग्रह्‌ ओर ३।६।११ वे स्थान | 
धेने पर गृहागम्न म्ततवीनकिनी तैपे ( 


१ पापग्रह्‌ तथा -अष्टष स्यान णद्ध 


^ सप्रम्न्‌ प चस्ते चक्र व मासादि को विचार नही करना 












































विशेष -परष्य ३ सोम. आर्तै प्‌. षा इनमे 
से जिम पर वदस्पति हा उस नक्षत्र मे ओ वटत्पत्नि त्म 
गहारम्भदटो तो पृत्र जीर सम्पत्तिदायकहलताटे। ठा ल 
उफ. चि. इनमेसे जिस पर वृध्रहौ उत नक्षत्र मे बुध्र- 
वारको गहारम्भटहोतो सु ओर प्ृत्र हति टै वि- न 
चि. ध. श- आद्र इनमे से जिस यर शुक्र टो उस नक्षत ५ 
गीर ण॒क्रवार को गृहारम्भो त ध्रनधाभ्यदायक हाता 
्रसुप्त-मू मि-ज्ञानम्‌ - संक्रातिः मिति दित पातन 
मप्तम नवम जोय । दस इक्कीसयरय्मे षट्‌ दिन पृध्वी्ताः। 
तत्रात्यावटूयके क्रमात ५।१४।५।६।२।१०।९ताःघटि क] 
मृमिकमण्यवण्य वर्जनीया । अन्यच्च सूयके नक्षत्र स 
५।७।९।१२।१६।२६ इतनी सख्या के नक्तो मं पृथ्वी- 
णयन के कारण मकान क्री नीव. तडाग. वापौ. कृपादि 
का सोदना उन्म नदी होता । 


गृहमध्ये कप-विचार: 


मध्ये १ 

हानि | सुषृष्टिः | सुप्रात्ति |पृबरनाण |त्रीनाणः|गृहशनाश 
नश्चत्रवारं तिधिसंप्रयक्तौ व्रदाहत नद्गणकेन कायम्‌ । एकरावणिष्टे च जल हि नागे द्वाभ्यां 
च रेमे सलिल च स्वगं । वियान्यरयम्‌वि संस्थितं च भसस्थित मृष्टः वदन्ति विजा: ॥ 


अथ चुल्लिचक्रविचार 4 
सूर्यके नक्नवसे < नक्नत्र-पीठके मूवघ्रद। ४ मस्तक कः मर्‌ । वाह्‌ के| 
4 गुन्द्र सुगर भागदायकर । ^ गभ कं नाशक । ~ भज केःभागदायरक द चरण वेः कलत्र | 
नाणक । यह्‌ च्‌ल्लिचक्र गर्गाचिाथं ने कः पण्डितजन विचारः करे 1 उपरोक्त शुभ्‌ नक्ता 
में च॒ल्दा तदूर बनवि र्टोव खरीदें तथा इन्हीं णभ नक्षत्रा म प्रभम्‌ श्रम्नि लावे । 
नूतन गर्हम व्च सुहत | 
माच-फान्ग्‌न-वैगाव-ज्यष्ठमासेष्‌ -णोभनः । प्रवेशो माध्यमो ज्ञेयः सोम्य (मार्ग-) 
का्तिकंमासयोः ॥ (यहा चान्द्रमास लना) उत्तरा ई. अनृ- सरो-म्‌ चि. रे. इन नक्नत्रो | 
चरे सिकितामा रहित तिथियोमेचं.व्‌. ण. द्नवारोमे २।५।८।११ लग्नो म अत्यावण्यकता 
३।६।९।१२ लग्न म भो. लग्न से १।२।३।५।७।६।१० इन स्थानो मे गुभग्रहुं दां 
३।६।११ मे द्रर हो..१।६।=।ष२ म चनद्रमानदहौ चोश्रा त्वास्था णृदहा-जनम ल्‌ 
| या जन्म राणिसे स्वी दाणि लग्नमे नहो. चन्द्र तास णुभदा ओर कुम्भ चक्र का भा | 
शुद्धिदोतो आने गौ कल्या. जलपूर्णं पु्ममाला युक्त कलश णखध्वनि मगन ग्न क | 
| साय दम्पति को गुह्धप्रत्रश णुभदटह्‌। ~ 
| गत््देश का विशे सुहुत त-प्ररान अर्त्‌ जीण या तृण करटीर अथवाअ!ग्न-वष। | 


मुर्पाट छाना. केजकदतकाच्छठनषन्ार म भी वै.श. का. माग (का भात १, ल 
२ च्य सवा. आर ध. नक्तो मतया गुरु शुक्र के अस्तमे भी गह्पतेय हसना द: 


गृहारम्भे वत्सचकप्‌ 


मधनक्षत्र न गृहारम्भ 
नक्षत्र तक्र अभिजित्‌ 
सहित गणना करे । 


नः 
ग्निदाह्‌ 
गन्यमन 
स्थिरा 
लक्ष्मीप्राप्ति 
नाभःगुभम्‌ 
स्वामिनाणः 
तिध्र॑नता 
पीडा--अमन 
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॥ श्री रामायणादि कुथा प्रारम्भ का सुहुतं ॥ 
गूम के नक्षत्र से दिननक्षत्रं १६ तक्र अधलामत छि तक्र मुच्य, राजभय 
२७ तकत मौक्नधरद होता रै । णुभवार्‌ तिथ्यादि विचारपूवक देवरप्रील्यथं णुकेन पक्ष में आौर 

पिन्‌ व प्रतणान्त्य्थं क्रष्णपक् मं करे । 

वास्तुशान्ति मृहतं--श्र ° ध० मृ° अनु०रे० ह° चि० स्वा० उत्तरा ३. पन.० 

| रोऽ अश्वि° णपु भेषु णुभेऽहिन सत्तिथौ बलिदान पुरस्मरं वास्त्वर्चनं कार्यम्‌ । 
सग्निका दास क्रिस लोकमेंहै--जिस दिन रेवन करना हौ उस दिन 
निध्रिओर वार की सख्या जोड़कर एक ओरं जोड़ना पुनः ४ काभाग देना यदि पूरा 
ग लग जाय (° शेष रहे) अथवा ३ णेव रह तव अग्निका वास पथ्वी 
कारक. होना है. णेष १ वचने पर्‌ आक्ाणमे प्राण हानिकारक.गेष 
धरनहानि करतारै। तिर्धिाि 
की गणना शुक्ल प्रतिषद्य म, 
वार गणना रविवार से करनी। 
इस के वादे आहूति-चक्र जरू 
देखिए । 


नलकप. तालाद ओर बावड़ी खृदवाने का हतं ट ५ 

ग्न मं वरध पय्रागृर्रहें १० ( 

चा... पथ्यम्‌. नक्षत दा, व्‌ = 
४ निर्वेल र ती शभ &॥ यदि २॥१०४।११।१२ त लं तं 

जनाणयखान सूर्यं राभि मे देव 

























पर्‌ सूख- 


रवे ३ ५ 


| ण्डितजल 


ग्रहमखे होमाहति जानाय चक्रम्‌ 
सूयं नक्षत्र मदिन्‌ नक्षत्र तक गिनना) 
चु णु णऽ चण मृण गृण रा० कै ग्रह्यः 


=. ४ २ ३ ३ ३ २ नक्षत्र 
निष्ट श्रेष्ठ श्रष्ठ नेष्ट श्रेष्ठ नेष्ट श्रेष्ट नेष्ट नेष्ट फलम 

विङोष--यातव्रा-विवाह-व्रत-गोचरेष्‌ चौलापनीताद्यवित्त ब्रतेष । दुर्गातिधानेप्‌ 
सृत प्रसूती नैवाग्निचक्र परिचिन्तनीयम्‌ । महाख्दरव्रतेऽमाया ग्रस्तन्दकंस्यः 


राहुणा । नित्य- 
नमित्तके कायं अग्निचक् न दशंयेत्‌ ॥ दिग्दाप्यथवा घोरे प्रहस्ते भूमिवम्पने । केतूना- 




















अवणिष्टानि € नक्षत्राणि वारिवाह मंजकानि 
मन्ति नत्फलम्‌-पासिविद्धे बारिद्ानिः। गणना- 


क्रम --पूवं आग्नय द न° ए वा उ० <. || मुदम शान्तौ चक्रं यत्तेन चिन्तयेत्‌ ॥ लक्षकोटिहवने मखेऽखिले चातिरुदरकर 
1 ` देवश्रातभवने सुरालयादग्तिचक्रमवलोकयंत्मुधीः ॥ दुगं भगे गृहे वाऽपि विवादे शत्रुविग्र 
@©-0. 19†€ 1. #811111011811 5182511 0॥& गा ल्तिक्षाम नप ल लक्गपक्गिरी येन्‌ † 1 | 


|, 41 क्नन्न --मध्यपूरवं आग्नेय 
नतक बाम 

घादिक्कतिण बोध्यम्‌. ज 
ध १२८, पष्ठ भनि पर विवार । 








( १४१ ) 


१ 12 हण. नात्‌ चपा चेक्रस्दू | जलारास्हषरषस्न्‌ दन -भरपव्ठर कध 
| (स = 7 ध 
| स्णान आग्नेय | देवनारामवाप्यादि प्रतिष्ठामत्तसा॥ । 
शे शाखा (देहली) खव ५ श <^ 
सुरथं राि-बक्ष-लात-.नीव) क्न | भ दहल रत्‌ | ध भक पका-उषा| माघादि-पज्च मासेषु कृ णेऽप्यापऽ मदन्‌, 
[तनः मध्य जलम्‌| मानृभैरव वागदनारसिह्‌ च्रित्रिक्रमाः। | 
4 | स्थान. |न (६ 1 महिपामरल्याच स्थ श्रिणायने ॥ 
स 1 ¬] गह्िपामुर् हवो च स्थाप्या वै दक्षिणायने | 
देवालयं क. नाव खोदनीहीतोसौर चत्र. वं श्रा. ज्य | शिरसि | ४ | श्रीप्राप्तिः = दक्षिण | गुर्-णृ्र वेः अस्ताद्रि रहित णद्ध समय : 
स्वं इशान, आश्व. काति. माग कोण ८ | उद्रसन भा.उना.र. ॥ 1 
| आग्नय. जषा ५ भरद ` ५ मिष्ठ जलम | से शुक्नपक्ष उत्तरायण में रिवना-अमः. 
| मे वायण्थ, पौ० माघ फार्म नेच्छत्य काोणम चन; || शाल्वा | ८ | मोच्यम्‌ = | गनि मगन तिथि वार छोडकर णुभ निः. | 
| देटत्यां | ३ |गुरेणनाण वायभ्य न 
[2 1.5 क तारम. अश्वि. रो.-म. पून. घु चनि. 
सध्य्र ट ॥॥ ध 
--ङणा.ञ्पे.आया-ईगानःना ~ र नु. श्र. ण. तीनों उत्तरा ए 
त का पौषमनक्रत्य ष चक्रमिदं विलोक्य नृधियां ८. जनम्‌ | ० >= उतनी नश्वरे. £ि सनस 0: 
ण्व. म दाथन्य क ५ ~ £ त्र ट > = न मर 
भा ओ सं आग्नेय कोण मे नीव खोदना णुभदं। | द्वार | दार विवेष गृनम्‌ । नि 1६।११ म पापग्रहहा प्र्म पतचमो तक्र दव-प्रनिष्ठा नथा 
(१ | गद्धरवण कृम्नचक्रम्‌ जलाशय. बाग आदि की प्रतिष्ठाभी णु 
य-वंणाख में वायव्य.ज्यष्ठ श्रावणं | सूयमातु, 9 ५ „ अपन अयन मास तियि नक्षत्रम्‌ दक्षिगापनम नी प्रतिष्डाके लिये गावाज्ञाहै। 
५। 0 आग्नय. मार्गे, माघ म उणा ५ & 5 जम्‌ चनुदणौ म णङ्धूर की. चतुर्थी मे गल की, भग्दपदं में कृष्ण की. आश्विन में 
तीम क ध ५ मं नीव छोदना जुभे । 0 नी प्रतिष्ठा प्रशस्त है । 
| ओर फाल्गूल भ वाय ड 








षन ४ क्षाकषल्य-विचार - तिल का आधा चावल. चावल का प्राषा परब छव 
का आधा शक्कर ओर सब का आधा घृत. असमर्थता में यथाणस्ति घ लना चादि । 
पापप्रहमुखे हवने एते शान्तिः - कर र्रहमुखे चैव सञ्जाते हने शुमे । गान्ति 
विधाय गां दद्य।द ब्राह्मणाय कूटुम्बिने। आयसीं प्रतिमां कृत्वा निक्षिपेत्तामघोमूखीम्‌ ॥ गोमूत्र 
मधु न्धादेरचिना प्रतिमा ,ततः । कण्डेनिधाय सम्पूज्य तत्र होमो विधीयते ॥ 
शष च गी-धनी विचारः स्वगं द्विगणं कृत्वा परवगंण योजयेत्‌ । अष्टभिश्च हुरेद 
भागं योऽधिकः स ऋणी भवेत्‌ ॥ 
था भपने नामके अः वर्गादिवगं को दूना कर दूसरे वर्गं को जोडना. फिर ८ से 
भाग देना । फिर दुसरे का वं द्ग्‌ना कर्के अपना वगं जोडना. फिर ८ का भाग देना 
जिसका भाग शेषांक अधिक बचे वह्‌ ही कम बचने वाले काकणी जानना । कऋणौ नौकर 
रखना हितकर होता है 1 र।शि के अनुसार अपने से उच्च वगं की राणि का नौकर रखना 
निषिद्ध है, समान वणं प्रीतिकारक है ।. 
भूमि का लेन-देन - गुरु. शुक्रवार १ ५.६, ११, १५ तिथि मृग. प्न. श्तेः म; 
ष्‌. फा. वि.,न्‌ , मूल. प घा, उ. भा. नक्षत मे घर-जमीन का सौदा करना णुभदटै । 
हल-प्रबहण महतं -मृ.र. चि अनू.रो. उत्तरा. ३ ह. अश्वि: पृष्यअभि.स्वापु.श्र 
ध.णमम्‌ वि.एषु भष्‌ रिक्तामावष्टचष्टमीरदहित सत्तिथौ शुभग्रहस्य वासरे, १।५।७।१०।११ 
लगनेष भभिशयन-मद्रादीन्‌ वर्जयित्वा हन चक्रगद्ध सत्या हनश्रव्हणं शभम्‌ । 
दलचक्रष बजवपन राहुचक्तम्‌ 
ह नक्षत दिनभं यावत्‌ गणना कार्वा 




























थ्‌ 


षय -भुक्त नकव्र से दिन नलातर तक गिने 











वपने मुहूतं -ह.. अश्वि पुष्य. उत्तरा ३.चि.अन्‌.-म्‌ रै. स्वा. ध. 
एवु मेषु सत्तिथी भौमानि रिक्त-वारेषु सृशकूने राहुचक्रणुद्धौ सत्थां शुभः । 






-श. विषघटी रहितः नक्षत्रौ मेँ शुभ है, शनि-मौमवार, नन्दा रकता तिथियों अर पौष चैत्र 
को त्ोडकर सू. बु. च.ग. शुक्रवार शुभ हैँ । ` 
। गाय चल आद पयु लेने का बुहतं 








उ. फा. नक्षत से वतमान नक्षत्र तक्र गणना करे । यदि व्नंमान नक्षत्र उ. का. 
नक्षत से चतुर्थं पचम्‌ छन्बीसवां षा सत्ताईसर्वां हो, तो गाय लेना अशभ दै! उ फा नक्षत 
से गणना करने पर उल्लिखित (४. ५. २६ २७बें) नक्षत को दछोडकरःणेष सभी नक्षत्रो 
भे गायलेनाणुभ दै भंस् लेनेके त्थि भी यही क्रदि, परन्तु वहांउ. फा. सेन गिनकर 
सथं नक्षत्र से गणना करे, नक्षत्रों कौ थह गुभाशुभ व्यवस्था पुर्ववत्‌ ही है । वैल खरीदना हे तो 


(1 <= < ५ 


२७बे नक्षत्रमे बेन लेना अणभ है. गेप नक्तो मे वल लेना लाभदायक समन्ञे ¦ 
“नमी चोदस चौथ चौपाया मंगल हानि करे घर आया ॥. _ 













11 ट नक्ष 
खग््या 


# 
उन्तम्षक 
ण 
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| अगुन 
“ बीज 


विशेकषः--रवो रोद्रा(आर्द्रा)्पादस्थे भूमौ संजायतेरजः । तस्मा हिनत्यं तत्तु बीजवापे परित्यजेत्‌ 
` नवान्न भक्षण सुहृत -म्‌.रे. चि. अनु. ह अश्वि. पष्य अभि.स्वा.पुन.श्र.ष, 


/ गुभे ग्रह ओर ३।६।१०।११ वे पापग्रह हों । अशुभ लम्न वह्‌ है जव १।६।८।९२वं चन्द्रमा 





भीउ. फा. से वतंमान नक्षत्र तक गणना करे परन्तु यहांउ.फा से तीसरे चौये २६बे एवं {8 एम य 


मुयनकषत्रात्मकाष्ठादि (गहाय अदि) सलकप्‌ वराल्निमा 20111108) 31125111 ] 


प्क्न्नन्र ॥ 


वि. नशर मे रिक्तामा रहित शुभ तिथियों मं ओर चं. वुः दृ. णुक्रवार हा, ुक्लपक् ^ | 
४।१०।११।१२ लग्न मे णम टै । तृनकाष्ठादिषप्रहुनिषेध -तुण काष्ठ का सञ्चय अ! | 
पलंग बनवाना आदि काम कुम्भ. मीनके चन्द्रमामें नहीं करने चाहिए । ‡ 

क्षिगी (फस्त) लगाने का महतं कृष्ण पञ्च में रिक्ता तिथि एवं करूरवार कौ सिग 
(फस्त) ओर जोक लगवाना रोग के लिए आरोग्यप्रद होता द) 

कलदेवता-ल्यापन मुहतं शुभ वार. तिथि अश्वि, रो. मृ. पष्य, उका. ट. च. |. 
स्वा. शू. उषा उभा. रे. नक्षत्र स्थिर लग्न भद्रादिदोप-रहित सत्यमे शुभद । | ~ 

मशीनरी चाल्‌ करने का मुहूतं -धनि; अश्वि; हस्त; वित्रा: अनु; पृष्व; ज्यः | £. 
पुन, एवं रेवती नक्षत्र म शनिकीहोरामे तथा मशीनरी चान्‌ करनेके लग्नमेण. ग्रं | 
शुच. शुम स्थाने हु तव चालू करनी चाहिए, इतके लिए वारो में बुधवार या बुध | 
शनि की ठोरा उत्तम दै। 

भोषध सेवन का मूहूतं ह. अ. पुष्य. अभि.म्‌.रे. चि. अनु. स्वापन. श्र. भ. । 
श. मूल ओर्‌ जन्म नत्र को छोड़कर इन नक्षत्रों मे ४।९।१४ को छोडकर ग्र निधियौः | 
मे, भौम. णनि को छोडकर अन्य वारों में शुभद । ै 

अथ यात्रा मुहूतं-- 

द्‌ मृ. श्र. _अशविः पष्य. पुन. 
ध. अनु. रे एषु भेषु यात्रा अत्यु- 







दिग््ार लग्नानि 


१।५९ २।६।१० ३।७।११ ४।८।१२ शभम्‌ 






॥ 


मध्या, ^ भ. क. आर्द्रा, आष्ले. म. चि ||४।८.१२ १।५।९ २।६।१० ३।७।११ अ 
स्वा. व. ज्ये एषु भष्‌ निन्या । ||३।७।१९१ ४८१२ १।५।९ २।६।१० मर न° 
तत्रात्यावण्यकत्वेऽपि यात्रायां भरण्या- = 





दिभानां कमात्‌ ७।२१।१४।१४।११।८०।१४। १४।१४ एता घटिका गमन-कमंप्छवण्यं 

वजंनीयाः, . २।३।५।७।१०।११।१२ कृष्णपन्नस्य प्रतिपत्सु दिष्रारलम्तेषु -वा यात्रा णुभा | 
याव्रामे शुभाशुम लग्न--जन्मलग्न ओौर जन्मराणि से अष्टमलगन तथा कम्भ या 

कम्भः के नर्वांशमे यात्रा कदापि न करे । शुभ, लग्न वह ट जव १।४५।५।७।९।१० स्थानौ मे 


१० वे णनि, वें शूकर. १२।६।८ वें लगनेण होः। अन्थच्व, यात्रायामष्टमं शद्धः विवाह 
सप्तमं तथा । दणम तु गृहारम्भे चतुर्थं तु प्रवेणने ॥ 

जन्म लस्नेण दशम अस्तहोंव मारक दशाद्ोतोसुमूहनं मेषी दूरकीयावान 
करे. प्रथम तीथं यात्रावा देव-दर्णन गृरुणृक्रास्त मे वजित हैँ । 
य 


दिद्श्ल-ज्ञान 
~ ----- 



















मलभव-क्षख जहम्‌ 
वव 
(दिष्‌. । द । ष | 
------=- =-------- --^ ह = ब त ननन = 
॥6न ग हितिपनिहावत 6 इहा पभवन्ति रातो देवेज्य-दत्येज्य दिवाकराणाम दिवः 
शण! :.;कःजनस्वःना तन्या वध्रवा< दोष 11१॥ 
र श ©^ म [दक्‌ णान्त्यम्थ-राकवार को धृत,सोमनार के दध, भयल को गड, छथः 
4 प्तिन्न्यार को दधि.श्यक्र पने यवान्न, शनि कने उडद लंलम्ी ग्व ख्फकर जग्प्‌ न्रे < 50 


1ठ दक्रम्‌ 


परलय 





















५. 








ग्न्त 











शनं 
शुक्र 
गुरौ 
बुधे 
भौमे 


चन्द्र 


रवौ 

|५या ४ घड़ी रात रट. गमन करे । बृहस्पति के मत स अन्न 

त्न चटयावा करे 1 अङ्किरा के मत से जव मन प्रष्ल्लित हो तव ही चला जाए । 
भगवान्‌ के मत 
उषःकालः सप्तपञ्च 





धतक्षयः ॥१॥ सव, 

| भगणो, वारसंश् नत 
हरति सकलदोषं चन्द्रः % र ~ 

राहकेत्वादिदोषं ह दि तिथि वर की सख्या के जोड को तीन जबह्‌ रवं 


क्रमणः 


होतो मृष्यु होती 
धनक्षति ओर अन्त मेहो तो मूल्य ११ क्रे भी याता र्फल होती -है। वावा स्वर चलते 


~ 
याव्रा मे काल जान 
प तं 
८ 


द०|३०|उ०[प्‌ ० द०|१९|उ० 1 | हँ 
मिथुन ककं [ष ष 6 १५१०|श५ृबटी न 
सिह |कन्यातिला ; च| १७ |१५।२१।१ ( न जावे। 
न्‌ म्भ -------------~-------~--~ निकल श्राएगा । श्रत जिस राज यात्रा करनी हो उनः दिन के (1 
< ताश घट काटा 


सम्मुलादि चन्द्रफलम्‌ ;-सम्मृखे 









योगिनी-वास चकम्‌ । सव त्याज्य वस्तु का त्याग वश्व करे : अशुभ मुहतं मे यात्रा जक वर्द्नप्रिनच्ण 
----------------~--~----~~-~~ 1 यदि वात्राका मुहूतं णुभन हो लौरणात्रा छीड टानौ न न 
| १० अग्नि० दक्षि० नंक्र पश्चिम वाय० उत्तर इशा० दिशा | चुधंटिका का होरा वहतं देख वाता करे । (+ 
आग्नेय्यां | १/९ ३।११ ५।१३ ५। ९२ ६।१४ ७।९५ २।१० ८13० सिधि [ऋ 7 -- क्न ~त~ 

~ क र ~~ --~--------<------ ~ रधष्टता सुहितं ॥ च्त्‌ त "१ नसय 
< 4.8 ॥-क्तानी साधारण याता मे सामने ओर दाह्ने शुभ होती है. पीठ = ~= रात्रौ चतु्टिका मूहतंम्‌ 
नक्रत्ये || ओर वाएं की णुभ बुद्ध यात्रा शौ वाएु ओर-की ओर संमृखकी | 
पश्चिम || विशेष त्याज्य है । समयशूल :- उपाक म. पूवं को, गोचुलि 
वायव्ये || म परिचिम को+अद्धे रात्रि मं उत्तर को ओर मध्याहुकाल में दक्षिण 
उत्तरे | को नहीं जाना चाहिष्‌ ) नर्गग्‌र भङ्भिरामुहृतं ग्गं जी कै मतसे 











यदय 








च बराह्मण की आज्ञा लेकर मातरा करने से शुप्र होता द । पञ्च प्च (५५) 
(५७) अर्णोदयः। अष्टपञ्च (५८) धवेत्प्रातः शेषं सूर्योदयो भवेत्‌ । 


वच्च च 





कात चौधडि वा क्प 
जिस दिणा का चन्र भेष काल, ९ ६ 111 
| होवे उस दिशा से | एक एकं चतुर्घटिका (चौषटटिया) महतं रहता, जव दिनरान क भ्रा समान हिस्सका 
गिनना चाहिए । , ३० बड़ी कौ रात) दते दै,.तव एक चौवडिया मृहृतं घौनि चार न ९० भीक दितौ - 
कम्भ ओर मीन दौता दै न्यूनाधिक दिनमान होने पर इसक्रे घड़ी पल भी घटने वदते (यानी डेढ वटे का) 
चन्द्रमा मं दक्षिण को ने ्रत्येक.दिन का बटुयादि दिनमान तो लिषवा रहता ही है, रत निरि ₹ 













एकस्मिन्‌ र आवश्यं 
तात्कालिक सालायां 
घद्‌यामक चन्द्र-वास चकम्‌ 







। पञचा-द्धः 


निक्रालना हौ उस दिन के दिनमान को ६० घटो मं षटा देने ति 


ष्ठत मरणं चैव वामे चन्रं मिट बनाकर उरोज के स्थानीय मूर्योदय मं जोडत जाएं तो क्रमणः 
चतु्टिका (चौवदिय)के ममय जात हाते जाएगे । पिनि ही र्यस्ति भेर 
के घटा सिट वना कर जोड़ने स रात के चौधदिया के समयज्ञ 
१ टा तेवा २।।पनका१ पिट होता दै) । त्रावण्यकना करे 
. मृहत मंश्रद्धाचु जन सभी काम (जैमया ठ 
हः त्रा, वरह 
0 ( „ वही लखन, नः 


ऽया्रायां श्‌भ शकुनानि- मग । 

श्यावाय शः बात 2 
बहु मिते चलते प्रातःकाल । विप्र, दोअ धत दाहिने जो.आवे तत्काल । अनं द 
ना र दो अश्व. गजनद, फल अरं न्न धन लक्ष्मी 
दधि सर्प, कमल निल वस्व, वाच, वश्या, "वत, असन, दुर. शीणा, श्वेत वष 


म ^ 
दीप्ताग्नि, मत्स्य, रोदन रहित मृतक, मंगल व क सिहासन, शस्त्र, त 


श्रथै-लाभाय दक्षिण मुखनम्पदः। 

व दोषा लयं यान्ति पूणं चन्द्रे हि सम्मुखे ॥इति,' सम्म चनप्रसंसा-करण- 

न्ति-दोषं, कूतिथिकूलिकदोषं. यामयामाधदीपम्‌ । कुजणनिरविदोषं 
भाःसम्म्‌वस्थः । ~ 


उमरदिन की श्राटों 
रत्रिमान के श्रष्टमांण 
जात होगे । (२॥ घडीका 
समय इस चौधटििा के उनम 
या. कायं, त्रक्ठातारंभ आदि) 














सवः सिदि योगः 0 स्थान मे शून्य हो तो क्लेल? ख्ध्य मे हो तो 


७।८३ का भाग दे । ॥ स्त्रक्‌ आने से सौख्य, जय, लाभ हो। 


तिना दे मुह्‌ 
भो = व दक्निण व नंनूत.को मत जा. हानि होती है । 


समय पूवं व ईशान क» " ~ जानि को मन न चाह तो. कदापिन र = तस्ती 
जाने बालि का अच्छे मूहतं ओर स शकुन (८; ह । नोट--श्वास क ए सवारी = ८ सजनप्णवट. पश्चादरिक्त घट. आवा व ` गोरी कन्या, धोवी 
जावे, क्योक्रि महतं शकुन सित ५ मार्जार = ष्या स्ती, चनं अस्थि, इन्धन, सन्वासी रिक्त , देवने शुभ ई। गश 
प॒र पैर रेः तो यावा सुरक्षित श रं म किसी अ्यायस्यक्‌ कायंवण | रोल भ विधवा. बातिभषट, अगन छि ५९६५ त्‌, 
^ वधान्‌ -यदि वत्रा मूहुत ५ ना भस पर सवाद, नंगा मनुष्य, दक्षिण मे गदभ "शठ अभ्काः दुष्ट काणौ. दुखिया को 
जनेड माला. क्षत्रिय शस्त, कश्य मबु घृतव्‌ | कष्टभ्रद है। छ - ऋगरभ शब्द, याता समय देखना 3 
अशृ तथां 


विलम्ब हो जयित 


रपा 






|| व ताम लीन दवं ठता ५ 


५ (वना) रते के दित घ वोन दि प दे, पांच दिनि 
4 वार त-य 0) 










जं जो उसी महतं र्न 
ग उसी महत म 9 रबा किसीघर के या नगर के बाहर जानि 


र फन पि ने बस्त्र == 
बौर णर खर्ट फन 1 अवा शब लोग मन की सवसे प्यारी वस्तु को रख दे 1 


प्रस्थान से पूवं रव तीन दिनके अन्दर ही चल देना चाहिए 1 


. "गन सपय जो स्वान फरफराय दे कान । एक सदर 


तीनविप्र पीर श्तौ शर । सनमृम्आरवंजो नौ न नौ बस प्रसार । 


स्वय > । कहै मङ्डरी छ 4 
बानधून जा बग परथवा लोटं भूमि पर । नो विच कारज भगं व तिहि कर 1 
" € ॐतगुन जानिये ॥ 


४1 (व क्ल 61101 41८५. 01011760 0\/ 66810011 


हनाम, तीन दिन श्वं तल, सवात दिन पुवं मुन, अ 











विशा शुल ले जावै बामे । राह यौगनौ पुठ॥ 
सन्मुख लेषे चन्द्रमा । लावे लक्ष्मी लूट ॥ 
प्रात्रा म सदव चल रही नासिका के एवास कौ ओर का दाव आगे उठाकर चले 
इसी तरह सत्रःरौ पर्‌ बडे, काय॑सिद्धि, यात्रा सफल टोगी । 
भोका यति बुहृतं चि. ह-प्‌. म्‌. पूर्वा३. अनु भ्र. धः एषु मेष सत्तिथो 
गभेऽद्रनि लन्नतारान्‌कन्ये सति शुषम्‌ । 
याष निबुत्तो प्रवेश मूषव -म.रे. चि. अनु. रो. उ.३. ट. 
एषु शेष च {गुन्णाण वारिषु १।२।३।५।७।१०।११।१३ सिव्रिष्‌ ३।५।६।८।९।११।१२ 
एष सन्नेष, १।४।७।१०।५।९ स्यानेष्‌ शुभं: ३।६।११ स्यनिष पापं: ४।८. गृद्रौ शुभः। 
टि कू. दू.३भ.म-मू्‌ ज्य माद्र -आए्ल, नक्षत्राणि । ८।९। १४।६।१२।८।३० तिथय 
स. मं वारो १।४।७।१० लग्नानि स्वंदा वर्जनीयानि । ` मंगल को मिज्ञाप कण्टप्रद सिद्ध 











 =-~~------------------------- ~~ 


अ पुष्य,स्वा-श्र ध. क्त 


होता है । विशेष :-प्रवेणान्निगमण्चंव निगमाच्च प्रवेशनम्‌ | नवमे जात्‌ ना कूर्यादिने 


जारे तिधाविति ॥ । 
अथ घातचन्द्रवारादीनां चक्रम्‌ 


(217 त्‌. (ब्‌. | ध. (मं. (९ | मी. | रागः 


कम्भ |५१ातचन्द्र 
ण्‌ व त॒वार्‌ 
ण्लष 
मेष 


५ |घानलग्न 


१५ |` 9) 





पं सिद्धचध वात्रामे, यू 
घातचन्द्रं खे । तीर्थयात्रा, विवाह एवं उपनयन श्रादिं णभ कार्यो मे वाततिथिः ग्रादि 
देखने की प्राव्रष्यकता नही । ' 'घात्त-तिथि घति-वारः घात-नकषत्रमेव च । दात्रायां वर्जवे- 
सप्रा्स्त्वन्य कर्मसु शोभनम्‌ ॥'' कारे, स्कटर, वार्ईसाइकिल ग्रादि कौ सवारी धातचन्द्र मे 


। वजनित हे । छिपकली कोट-किरलती गिरने का फल 


आश्रप चक्कद सवं फन परुषो के दक्षिण अंगम भौर स्वियांके वामांगं विचार 





1 ष्का सष्डा रति के चदन का फल च्छया द्ोताहै\ 








घातर्नक्षत्र 
स्त्रीचघात 
आ. | घात्तमास| 
व. | घातयोग | 


| हीनौ । छक्र पीठिकी कशल उचारे. बाई कारज सब्र सवारे 
५ |घाततिथि 





करना..पर्षो के वाम भागं मे ओर स्वियों के दक्षिज भाग लिप्त तर 
ष्वा है \ ओ कल पएल्लीपात का कहा है, वही खर्ट (निरगिट) के चद्ने का जाने । रट , 






, अ्थाग-विभागे पल्लौ-( छिपकली कोद किरल्नी) पत्तन फलम्‌ 













































































[क्म्‌ | कृतम्‌ 
शिरसि राज्यन्लाभ्रः| भ्रूमध्ये राज्य सवधः| वामपादं नाः ता 
नासा व्याधिः वामके | बहू लाभः | अधरोष्ठे | एश्वर्य लाभः 
वामभूजे | राज्यभयम्‌ | स्तनयोः | दौर्भाग्यम्‌ | दक्षिणभूजे | नुप तुल्यता 
जानुद्रये शुभागमः | हस्तयोः वस्त्र लाभ | पृष्ठदेशं वुद्धि नाश । 
कटिभागे | अग्व नाभः | वाममणिवधरे| काति नागः| नाभौ बहुधनम्‌ ] 
गुत्फदये बन्धनम्‌ | दक्षिणपादे | गमनम्‌ मुख त्रिष्ठान्न भोजनम्‌ 
लनाटे धृद्गनम्‌ | उत्तरोष्ठं | धननाशः | पादमध्ये | स्वरी नाशः 
दक्षिणकणं | आयुवृद्धि. | नेत्रयोः धन प्राप्तिः | पादान्ते मुल्य्‌ 
कण्टे णतरुनाणःः भूपणलाभः | केशान्ते मरण 
जघयोः शुभम्‌ विजयः नखेषु धान्य लाभः 
द. मणिवंधे | मनस्तापः -|ह्‌ धनलाभः | दक्षागृष्ठे | घ्रन ल।भः 
पल्ली -पतने प्रशस्तं वार-तिय्यरक्षाणि --यदि छिपकली १।२।३।५।६।१०।१९।१२१३ इन 


तिथियों म गिरे्तोश्रंष्ठ फलदायकदै। तथाच बु. गु. शु इनवारों मे नी शुभ फत 
देती पु. अश्विनी. रो.म्‌ पनः उफ. ट्‌. चि. स्वरा ध.रे. अन्‌ शवे नक्षत्र शभ 
फलदायक हैँ । अनोऽन्यष भेष निन्दया: 1 

पल्लोपाते कर्तव्यं कमं - पल्ली (करली) तथा सरद (गिरगिट) स्पशं होने पर वस्त्र 
सहित स्नान करे ।.जन्म नक्षत्र, मुत्युयोग. दग्धादिन भद्रा आदिसे दूषित दिन को पापग्रह्‌ 
युक्त लग्न मे तथा अष्टग चन्द्रमा से पल्ली आके स्पर्णं होने से अरिष्ट होता है । उत्तकी 
णान्तिके लिण जप. होम. मृत्युञ्जयका.जपवा तिलं-स्वणं दान पञ्चगव्य से स्नान तथा 
घृत.कादछछोया पात्र दान करना भी उत्तमटै। 

छिकका फलम्‌ - छिकका प्रायः मव द्िणाओं की नेष्ट होती.है. गौ को च्छिका मरण 
करती ह मदिराकेयोग भवा -दछधीक म्‌घनीदखुन कर लीन्ही पौस"सरदौी धाम्‌ - फल 
॥१॥ सम्म द्टीक्‌ लडादु 
भागे । छीक दाहिनी द्रव्य विनाशं \1२॥ ऊची छींक कह जयकारी । नीवी दीक होप भय 

करी । अपनी छींक महा दखदाई | एम॒ छींक विचारे भ।ई ॥३॥ कन्या विधव मालन 

धोविन रजस्वला वश्या चमारीकी दीक व्रिणेष अशुभप्रद हौतीदै।! भोजनान्तं मे दीक 


त्लेय तोदूसरं दित प्रिय भोजन मिनि । 


अथ शूल छिदका--अ!सने शयने शोचे दाने चेद त्‌ भोजन । वामागे पष्छतश्चंव पः 
छवकास्त्‌, णुलावहा ।॥ सन्ध्या वन्दन जादि के आम्भस धी ` चिक्वत्‌ गभद्‌।. एकार ^ 
दो द्धक काम बते सव ठीक ॥ 


वाल्ला मश्रयस बार अपलकन होवे तो ११ स्वासं तक ठहूर कर चते द्विती दर 
६६.स्वासि तक ठहरे ओौर ती्ररी बार के अपणक्‌नमें कदापि न जावै । यदि एकं-क।. > 


द्शभाग ट्र 
नानत 11107011 1 81 फल त- समरन 









. १४८ } 





क ~~~ न 


अंग-स्फुरण-फल 1 ४ 
१ ष १ कैलनदंन (सलिल्ष) 
० (१ रवि मंगल गुर णुत इन वारं म तलमानिण दुःख शोकादि प्रगृभ फलप्रद र 
मस्तक का स्पुःरण (फड्कना) स्त्री पुर्पदानाकं गुभट्‌। ¢ 


न ] कलम्‌ _| | 
स्यानम्‌ ॥ स्यानम्‌ ॥ 


7 


श्रन्य चन्द्र बध शनिवारो को सुखप्रद होती, सावश्यकवा भरं --रविवार कौ तेल भ +~ 


त्त डालकर सालिण करे । मगलवार को मृतिका, गुख्वार को दूर्वा, प्ररं णुक्रवार को गोमग 
डालकर मालिण करे, तो दोष नहींः। 

































































































मस्तक पस्वीलाभं विजय प्रिथवस्तु | 
ललाट स्थानलाभ इष्टसिद्धि महानाग विशेषः - यदि प्रतिदिन तैल लगाने का स्वभाव हौ तव अधवा उत्स क 1द+ >| 
स्कन्ध , भोगसमृद्धि भ्रमाद्‌ एर्वयल्न | वातारोग में तेल लगाने वें दोष नहीं है । अभिमन्विन अौपधि में पकाया हृभा सरसो 
म] सुखप्रान्ति प्रीति णनुभव |कातेल व सुगंधित तैल लगाने से किसी दिन दोष नहींट्‌। "(क 
= स्त्रीनाणश पराजय | क 6 | >, 
भयम श पि कोषवृद्धि | मूख मितरभ्राम्ति| काक-स्पर्शादौ फलम्‌ मस्तक पर काक स्पशं धननाण मरण तथा कलद्‌ करनः| = 
= 0 नहि | (ल | मधूरभोजन | है । कमर. कन्धे 1 होता है। स्वी के मस्तक पर काक वंठना पति पूत कण नाण 
तर | शीति 6 | चनागम [करता दै । वृक्ष के नीचे दही आदि कं उत्तम भोजन के कारण काक का स्पंञं दोपकारऊ| 
नेत्रकोण स ७ | अभ्युदय | नहीं होता. किन्तु अकस्मात्‌ स्पशं दोष करता दै । काक्मयुन देखना छः मास में ल्यु | 
 नेदरसमीषप | प्रियसगम स्त्रीलाभ वस््लाभ [अथवा म्यतुल्य कष्ट वा इष्ट कायं नाश करता हे ॥ विश कर दक्षिण दिशा मं कुयौगं 
नेत्रपक्ष्म राज्यलाभ वाहना शनरवृद्धि | के समय इसके दोष दूर करने कं निमित्त उडद कं अटे-को काक प्रतिमा मृण्मय पावर 
` हस्त , (1 गुवनाम ` | स्वामीप्रीति | स्थापन कर उडद, चावल. घी. मीढा. नैवेद्य देवे. ग्राम से दक्षिणकी ओरं वाह्र्‌ चौरास्ते 
नेत्रोध्वं ज नृपत्व-वडि | 


पर गन्ध पुष्प. धूप. चतु्मुखदीप. दक्षिणादि मे पजन कर मृत्युञ्जय का यथा 
र ९ तृनः. नपम, < यथाशि 
स्यनलाभ {करे (या करादे) वृतच्छायापान्न दान ओर पञ्चगव्य से स्नानःभी 1 


^] ५ 1 करे इस विधान कं 
करने से सम्पूणं दोप नाण होते ई । + 


पादोपरि 


इन्हीं अंगों मे तिल, लसन. मस्सा हौ व खुजली उठे तो भी चक्रोक्त फल जानना । 

वैर के तलुओं मे खुजली उढे तो यात्रा हो । राजाओंके हाथमे तिल वाखाजहोतो 
साधारण व्यक्ति को लाभ होता है । 

जय होती है । श 


उत्पात-फल-चक्र कोवा उड़ता हुमा या किसी सूखे पेड पर वैटा हुआ. या पुवं की तरफ वा 


अथवा दक्षिण दिशा की ओर मुह कयि किसी के उपर काली वीठ कर देवे तः क 
त्त तत = टि < ध प्र दं 7 
न 7 जानो । ओर यदि किसी हरे भर या प्‌ १ 


ले फले या पीपल. वड आदि श्रेष्ठ पेड पर वं 
व्रजा को भय .[सर्ग्रहअतिचार्‌]गुभ कल , | हुआ सफेदनीठ करदे तो शुभ जानो । | ५ 






काक विष्ठा विचार - गिरसिं-मूष्युः वा कष्टम्‌ । स्कन्धयोः-रोग 


निः 1 स : । भुजयोः- 
प्रियातिः । उदरे-शोकः। गुह्ये -सन्तान-कण्टम्‌।जंघयोः-वाहनपीडा । पादयोः स 








न न 8 चर मे उल्लू आदि- घ्रर मे उल्लू गिरे तो स्थान. मान, आयु 


६. ध्‌ + की हानि गरलं 
लग विसं कवूतर घर मं बसे-यह भी अशुभ है।णान्त्यर्थं हेवन पूजन ज' 4 २५ 
जनक्षय ` | उल < ॥ 


प-दान आदि करना चाहिए 


5 सुवर्णं पवित गश अङ्कः प्रश्न तथा फल वणंन-प्रश्नकर्ता से एक सौ आठ अक कं 
जल सूखे व < 1 ५१८ अरत सात्र कोर 
सू ् अंक मुख से कट्लावे या लिखावे । उसमं बारह का भाग देकर पीये यद्धि १।६ 9 
देरसे कार्यसिद्धि हीवे। यदि ५।५।८।१० चे तो कायं नाश होवे । ११ बचे ह ९ 
1 राज नाण २ वचनेसे वृद्धि. ३।६।१२ (>) वचने मे णीघ्र सिद्धि होवे यह्‌ फन कले । तो सिद्धि 
-षंवत मण्डर वफ पल्थरपड ड ४ य 


पीतमंडल ट ४ 
शीलम फल| अन्न नाश < 
नीलमंडल ठी (-भोगीली र, त वा चं. अथ स्वप्न-विचार 
( स त स्वप्न ७ प्रकार का होता. प्रयम दृष्ट (दिन में देके हए को देखना) ~ 
1© गरणी ५ 9 भः ^, १ 2 \ > ॐ 
प छ10॥1तु ट जच 0०॥ पति -ह्वाकोे. मुक्णतिलकामीवप्लमुष। (जागुतावस्था में परीक्षा की इ † + षि 
का पक्ष[प्रजानाश देखना) चतुर्थं प्राथित (जागृतावस्था मे इच्छा की हृ वात को देख ड वात। की स्वप्नमें 
१ न ग नरस 





1) . पठ्लम कल्पित 


¢ 















न 1011. क (न देखा न मुनौ उने विनलणा [जुन तनक नस्क रज्ज प्रनन्न हौ जाता ह अनः सव नही । । 
सप्नम दोपन(बातःपित.कफ के दोष से) पूर्वोक्त सान प्रकारो मे से दृष्ट ` अशम स्वच्न- लाल-वस्त् प्टिनना, सूयं -चन्द्र का निस्तेज दीना, ते रोका 
प्राथित. कल्पित" ये पांच प्रकार के स्वप्न प्रायः निण्फ़न होने 'है । छठे भाविक स्वप्नं का चढना अपने षर में हंस हंस के क्रिस स्वी को मंगल गाते देखना. नीम 1.9 
फल उत्तम्‌ मिलता दै । सप्तम दोषज का फल रोगी के उत्तम मध्यम देवने मे आता दै । | पर चना, र्ट, कपास. भस्म. तेन. लोहा मिनना या देखना इससे संकट त मृत्यु हा। 
तना विशेष दरः कि-बहुत बड़ा तथा बहत छोटा स्वप्न निष्फल होता है। सूज जन देखकर | गरीर में 'तेल "मलना या कियो ऊ दाया तैल से स्नान का होना मृत्यु व भारी कष्टको 
। † दंव के | सूचित करता है । शिर के सारे वालो काया मुके दांतों का भिरना. द्रव्य यापृत् 
भ तया|कानाण करता दै । मरे मनुष्य का अपने स्थान में भोजन करना व किसी वस्तुकं 
मागकर ले जाना द्रव्य हानि व कष्ट करना द । तलपक्व गुलगुले तथा तवि के पमे 
मिलना रोग संकृट सूचक टै । अपनी स्त्री की कमीज को मरी स्त्रीने जाविता पून 
वानी स्वी, रत्न, इनका दर्शन तथा आशीवदि मिलना, महल पर्वत, सिह. अश्व एवं अन्न | कृष्ट यां मृत्यु हो । दाय.नाक का काटना, कीच (पंक) में फंसना, ऊंट, गधे, भैस पर 
की दढेरी पर चदृना व दर्भन करना, रक्त से स्नान रथ शय्धादि का ज्वलन, स्व-णिर चटकर तैल मलक्रर दधिण दिशा को जाना ओर विवाहु-गीत मगल मुनना, अपने धर्‌ 
का छेदन, स्व-सुदन, अपना मरण, वेद-ध्वनि श्रवण. रक्त पीत पुष्य दन, दर्पण प्राप्ति | को किसी के द्वारा गिराते हुए देखना, काले तथा रक्त वस्त वाली स्त्रीका आलिगन 
दही चावल भोजन,जुआ,रण विवाद में अपनी जय. इन्द्रधनुष का देखना, छाछ, अस्थि, |करना. बंदर सपं पर चद्ना, श्राद्ध आदि पितुकार्यो का करना, भूत प्रेत चांडालों के 
कपास.नमक,इन चार वस्तुभों को छोडकर अन्य स्वं श्वेत वस्तु, स्वप्न में देना धन्यं साथ मिलना, अथवा भूतादि दारा पकड़ा जाकर दक्षिण दिगा मे जाना इत्यादि त 
की प्राप्ति तथा कष्ट की, निवुत्ति करता दै । यदि कोई क्लकं या मुन्णी यह स्वप्न देखे मृत्यु कारक होते है । नदी मे डूवना अथवा नदी के प्रवाह में बह जाना, विना ऋतु कं 
किं उसने दपतर. के रजिस्टरो वा वहियो मं गल्तियां की हँ तो उसे उसके मालिक से | वर्षा देखना, बाघ. रीछ, गीदड़ विलाव. भैस. सर्पं मक्खी का दर्णन, पर्वत णिषाका 
अच्छा काम करने की शानाणः या तरक्की मिलेगी । [ तथा बड़ी महल-ध्वजा का गिरते देखना अशुभ कृष्ट व॒ वचिन्ताकारक है। गौ, हस्ती, 
दपण में मुख देखे तो प्रेमी से मिलाप हो । यदि स्वप्न में फल-पुष्प सहित वृक्ष पर | देव. विप्र इन के सिवा सव काल रग कीं वस्तु देखना अणुभ व विन्ताकारक है । अगर 
अथवा वेत वृषभं पर चढ़कर जाग जाय अथवा दक्षिण हाथ में श्वेत सपं काट जाय तो|. विधवा स्त्री ` यह स्वप्न देखे. क्रि उससे णादी करने का किसी ने सवाल कियाहैतो 
निश्चय. शीध्र विशेष धन मिले । स्वप्न में विच्छ, यास्पंकेजलमें वैरं पर काटने से | उस पर कोई सख्त वीमारी आवे या मृत्यु होवे । कुत्ता शरीर पर ककर दांत से मांस 
रक्त निकल आवे तो विपत्ति दूर होकर सुख हौ । ए्वेत ( वाली स्त्री का स्नान |काटितो णतु गुप्तभाव से अनिष्ट करेगा । यदि स्वप्न मे कोई कृत्ता प्रेम से आपके साय 
करना, हाथो मं हुधक्ड़ी वैरो मे जजीर का बन्धन पडना.नर या नारी के दाथ से जूता | खेलना दिखाईदे त) लाभ हो । यदि अपने कौ कंद मे देखो तो दुःखसे ष्टे । बकरी को 
व खड़ाऊ छत्र, तीर्ण तलवार का मिलना, ट्टी मे सपंका दीखना, अपने परव भजा | चरती देखे तो गुभ दिन नजदीक समञ्च । तूफान दखे तो दुःख के अन्त की सुचना समञ्चे। 
के मासिको खाना, अगर कषुर पान का मिलना, एसे स्वप्न दीखे तो लध्मीकी प्राप्तिव |घरमें आग लगी देखे तो जीवन में कोई विशेष परिवततन हो । स्वप्न में विडाल 
सुख मिले। मणि आदि पात्रो में भोजन करना, अपने शिर के मासकोखाना राज्यलाभं (विल्ला) दिखाई देतो किंसीसे ठ्गा जाय । दीपक बहत टिमटिमाता दिखाई देतो 
करता है । गौ का ताजा दूध उसी वक्त पीनां मण्डल का दीखना. अपना मरना दीखे नीरोग व्यक्ति के लिए रोग की सूचना तथा रोगी व्यविति के लिएमृत्यु की सूचनां देता 
तो रोगी पुरूष का रोगनाश ओर नीरोग पुरुष को लाभ होता है । वगला-मूर्गोकुञ्जका | ह । मण्डित केण नर. भिक्षुक तथा सूखी-नदी, सूखा पेड आदि कां दिखाई देना भी रोग 
द़ीखना चतुर स्त्री प्राप्तिका सुचक है । स्वप्न में रक्त व मद्यका पीना, विश्रको उत्तम | कृष्ट एवं म त्यु सूचक दटै। 
विद्या लाभ, क्त्रियादि को धन प्राप्ति करता है । मास. चरवी का खाना. विष्ठा अपने ~ का पिलेगां 
अग मे लगाना, श्वेत चन्दनश्वेत वस्त्र पुष्प से मुसण्नित अपनी देह व अन्य पुरुष की देहं स्वप्न का फल कब घ्न 
देखना, लाभ करता है । हरी सब्जी व सुन्दर अन्न को षर परदेजायतोभी लाभ हो 
नदी समुद्र में तरन(तालाबमें तैर कर पारं जाना, सूर्योदय का देखना कण्टनिवृत्ति करता मं तथा रात्रि के चतुथं प्रहर का एकर मासमे. अरुणोदय का १० दिनमें तश्रा सूर्योदय 
है । ऊंचे मन्दिर पर चढ़कर आग लगी देखना या तारों का देखना भाग्योदय करता 2।|से कुछ पहले का स्वप्न तत्काल ही फन देता टै । अथवा रात्रिम जिस समय स्वप्त 
राजाः ग), ब्राह्मण को प्रसन्न देखना, पव॑त, वक्ष. वगीचे, हरे सुन्दर फल संयुक्त देखना | दिखाई दे उस समयसे जितनी घड़ी रात्रिणेष रहे. उस घटी को चारमे गुणा करे, 
बिष्ठड़े काम सिद्ध होगे, एेसा जानना । घर मे किसी की मृत्यु परसव रो रहे हों तो | जितरन संख्या हौ उतने ही दिनों में स्वप्न फल मिनेगा । 
लक्ष्मी ओर सुख मिले । बेडी पर चट्कर पार होने से परदेण गमन हो! अगर कोई 4६७ तेष की ज्ञानि 
दुकानदार स्वप्न मे देखे कि ग्राहक उसके विल चृकाए विना भाग गयादै तो उसको गभ स्वप्न के दोष की श्ान्ति 1 
सगञ् लेना चाहिए कि रुपया कहीं से शौघ्र मिलेगा ओर नये ग्राहक भी बनेभे, यदि दुष्ट स्वप्न के दोषकों दुर करने के निमित्त मृत्युञ्जय का जप. होम, यथणक्ति 
किसी की बहुन स्वप्न देखे कि उसके भाई पर भारी विपत्ति पडी है ओर उसकी जान | स्वणं ता गोदान. अष्वत्य- दु बविश्गुसहस्र नाम. गजेन्द्रमोक्ष व चण्डीपाठ, ब्राह्मण 
खतरेमहैतो यदि वह कुमारी है तो उसका किसी बानी क. वथा०विवक्िण्डं गि ५९ स्वप्नो को देखकर फिर तत्काल सो जाना भी 
जाएगा जीर यदि वह विवाहित है तो उसके चरमे सब प्रकार से सुखं _ शान्ति रदेगी । || दुःस्वप्न के अनिष्ट फल को दूर करता है । 


शुभस्वप्न -राजा,हाथी,गौ,वैल, विप्र, देवता. अनेक वालक,वृद्ध, गु्ट-शवेत-वस्त्र 


( ४४९६) 






































रात्रिके प्रथम प्रहर का एक वर्षं मे, तीय काप्मास मे, तृतीय का २ मास 


































--______[___-----------~-~-~-------- -------~--~-~---~---_--्‌बब--~~_~~_~~~-~-~-~~_ 
सिद्ध होरा सुहुते ---ण्ल्य ग्रहस्य वुररेषु कमं फिञ्चितमकीतितम्‌ । वड़े व्यित सै सिलने जाना फलप्रद द । इमी प्रकार अन्य द्विनों सें अन्य कारो क्त सि्‌) 
ट ॥ कर्थं दविधौयत ञ्ञ कं € (~ द र कुमर > 
नस्य ग्रहुध्य होरायां सवं कसं [विध।यत ।। भी सञ्च केर कां करना चाहिए । जिखवार्‌ कोजोकायं करना, बह वार न भित | 
~ र्ना ह्‌. वहू मले 









सूयं की हौरा- टेण्डर्‌ देने, नौकरी व राजकार्यं के चाजं लने-दने के लिए अच्छी होती है । तो वह्‌ कार्यं उम वारकी होराम कर सक्ते । जसे दश्लिण > 
£ न ० 1 = = ५ त 2 । जञ्चे--दध्िणमे जरूरी याब्राकरनी है| 
लिए अच्छी होतो हँ परन्तु उस दिन गर्वार ह । इतत दिनि द्त्गूल के कारण दक्षिण दिणा की नोर अ 

प = = 0 स्थान 


चन्द्रकी होरा--सव कार्थोके गोसाट्टी में ॥ 
मंगल की. होश - युद्ध. चूत, यात्रा, कजं देना, सभा ससाद म जाना, मुकदमा के अशुभ माना जाता है । एसी स्थिति मं उव पिनि गुर्की होरा छोड क्र गि होरा 
| र! एर को दौरा छोडकर शुक्र कीहो 















कार्थ मे उत्तम होती दै। 1. मे जाए तो णभ रटेया । 
बधक्षीहोरा- -विद्या (कला काध्य) का आरम्नः कोप समग्रं करना. नवीन व्यापार कृरनाः ठकेदारोंका टेंडर देनेवासमय स्‌.चं.वु.ग्‌ ण.कीषहोरामें > 
४ नैके लिथणुब होती दै । रहता है । == = 9 हराम टडर देना लाभप्रद 








नवीन लेव पस्तक प्रकाशन, प्राथेना-पत प्रस्तुत कर 

गृ की होरा - विवाह सम्बन्धी कायंकम वड़ो से मिलन. श संग्रह, नवीन काव्य लेखन 
॥ प्रकाशन आदि अनेक णुभ कार्यो के लिषु णु हे'। 6 प 

शक्छकी होरा - -यात्रा, भूवन, नवीन वस्त्र धारण, सौभाग्य-वधकर श व सिनेमा गिग 

के लिए णुभ होता दै। शनिकी होरा --द्रव्य सग्रह. भूनि मकान की नींव. , नूतन 

गृहारम्भ, मशीनरी मिल् कार्यारम्भ, समस्त स्थिर कार्यो के विए णभ दोनीदें ; 

सम्यग कार्यो की सिद्धि के निए ज्योतिश्शास्त म्‌ होरा (णवाय) मुहूर्त पृण फल- 

दायक माना दै। सात ग्रहो की सात ही दोरा है। भरतयेक वार को एक बण्टे की सूर्योदय 

- कै समय उसी वार की पहली होरा होती द । फिर दिन रति के २४ घण्टां में २४ होरा 






सद्यः नई गददी स्थापना व नई बही लगाने का मुर्त 1 त प 
५ ५ व नह बह्‌। लगान्‌ का मुहूत --दीपमाला,. के 

भी समय नियत हो प्रातः सूर्योदय के वदते मवं मे मध्या तक मंगल क दिनिया जग 
1 अधन क व. लत मगलत्रार ४।९।१४ तिथि 
तथाद्रा कोष्टोडकर शुम लाभव अवृत के चौघड्ियों मं या ग॒भग्रह्यं की = त ८८ 
मध््राहनौत्तर उतरते सूर्यं में नही । ^ 


सूर्थादि दारेषु द्ुयोग-सारिणी- 
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ब्यत्तीत होने से अगले वारके सर्योदय के समय उसी वार के स्वामीकीहोरा आ जाती 8 न- मु. न्‌ 
है । होया का समय {ङ्‌ चटी, यानि एक षण्टा का हता द। इर्‌ वार्‌ कीहौरा उसी ८ १ १।६।११| ३ 
बार के ठे छे वारके रमसे स्वामी की होती दै । इसी प्रकार प्रत्येक चष्ट क्ती होरा ०२ ॥ 

रये । ६ 4. त्राः र ति रि 
श व्यकरित को स्वराशिके स्वामी ग्रह्‌ के णक्‌ शटा का हारा म यत्ना 41 





ध्यान रहे कि भत्येक ॥ य 
विबादादि तथा शभ कर्मा का त्याग कर देना चाहिए, अन्यथा अशुभफल मिलेगा । 
स्वराशिके मित्र ग्रहोकीहोरामे कायारम्भं सकर रा 1 

निम्नलिवित चक्रद्ारा दिन-रात के जिस किकी घण्ट की, अभीष्ट कायं-सिद्धचर्थं 
ग दैखनी हो, सहज मं ज्ञात हो सकेगी । 
























१४ 
कालवेलाम्‌ हुतं ८ 
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- तज मंगलवार है । आपन कारय-सिद्धय्थं किसी 
१ इह ५, इसके लिए उपरोक्त पितियों मे गृह की होरा उत्तप 
वड ध ला है । अतः उस दिन गुर कीहोरा मालूम. करनी दै कि - किस-क्रिस॒ 
होती 4 = \ उपरोक्त चक्षमे मंगलर्गार के सामने खनि में देखा तो उक्ष दिन सार्वे 
सय भ्ठ तं मुह की होरा मिली (त 

= व्रीसर्वें धन्टे के बद एक-एक ८1. ही भैः ीपकी०५ 


























































































































------------.------ 
| उत्तरादल( 
दश लेने का फल (४) विद्या परीक्षा का फल {७} 
१ पुमे पूरा नाभ होगा । १ अभी उत्तीणं होना दर 
रेप्रणुसेटानि नाभनम) २विद्यासे कृषठलाभ नही 1 
जव कभी ऊापको किसी भौ प्रणते पृष्ठे की दच्छाहो नव गुदधना पूर्वक "अधी 3 पथु मत खरीदो भला नही । ३ मनोकामना प्री होगी 1. 
कीति भवान्य नमः इस मन्त्र को श्रा पूवक सात वार पद्‌ कार नीने दिये गणु चारो: ८ नेरा विचार ठीक नही दर । ८ विद्या सामान्य सफलता देगी | 
वनता प्र क्रम, अगली ववे । फिर यन्वो के उन चागो अंकों कोः जिन परर अगली ५ फायदा न्हेगानो नटी ५ व्रा परम नामकारी टोगी । 
सक्खौ गईटो.जो 8 मे भागदें। शेप बचे हुए अंक के सम्मुख अपना अधं ६ आजकल पथु नेना देना बुगादै ६ उत्तीर्णं होनिमे कृष्ट होगा । 
श्नावौ उत्तरावुली मे (अर्थात्‌ यदि मुकदमे कां भ्रण हो नो -नमुक्दमा का फन षणु सग्रह मतकरो पछ्ताञ्नोगि। [७ अच्छे दरजे ये पाम होगा । 
वाली उत्तरावली मे, नोकगो का प्रश्न ही तोः नौकरी क पल" वानं प उरावनी मं... तेरा विचर विलम्द से फलेगा , = विद्याम विननिपनाभन द्धौ । 
ड ` £} अयना उत्तर देष । उदाहरण लीजिए- आपका प्रण्न मकदमे कै विपव में ६ नना देनारीक नटी हानि लाभ सम |९ विद्रा लाभकारी न दोग । ॥ 
दै कि जीत होगी शि नी ? आपने चारों यन्योमेक्रमृलः ८. ३. ७ एवं 5 पर अगली ट्‌ लामालान्न का कल ५} प्रदेसो प्रश्न फल (८ । (स 
रक्खी. जिनका योग २३ हा । २३ को &्मे भाग देने पर ५ गेप वचा| अव आय १ मुक्दमादेर ने होगा । १ दस मालम लाभ उत्तम ट्ःगा। १ पररदेगी गीष्र ही आएगा । 
अपना उतर “मूकदभे का पन ` णीर्पेक वानी उत्तरावली में ५ संख्या के २ नक्रटमे मे जीन होगी । मालसे लाभ कृष्न होगा । २ वौीमारीमरे नाचार दै। ० 
देधिये । उत्तर द - ` विणेव सत्रं करे जीन होगी" । यहां षर यह स्म-णन्हे करियदि|३ द र ३ वहकामघटेकाड। ३ मागंपमेचनाजारटाटै। त 
शप ° वे तौ उसे € समके । चोरी या नुक्सान का भयद। ८ दूर देणान्दगो मं विचरना दै। 
ध ५सांञ्लीया व्यापारी दगा करेगा । ५ रास्नेमेटरगा गवादे । 
नाट प्रश्न एकी तरार करना चाहि्‌ वार-वार दिल्लगीसे प्रण्न करने पर ६ माले सवाया लाभ होगा । ६ अभी मनम्‌ लौटने कानहीरै। 
फल नही मिनेगा । ॐ माल कुछदेरमे लाभदेगा। 3 वह परदरेणमें दी प्रसप्न दै । 
प जायेगी । ८ खरीदा मत. पटादैनोवरेचो। ८ खर्चमेतगटहे कमि आवे। 
अंग्रुल रखने के लिए चार यन्त्र पायन मिलकर फैसला करेगी । [९ माल न गहरा नफा मिलगा। ९ परदेणी पराधीन हो गया । 
नत === यात्रा का फल (३) नोकरी का फल (६) शत्रुनाश प्रश्ने फल (€) 
६ यन्य विमृख १ गमन मतकरो, लाभ नींद । नौवःरी जरूर मिलेगी । $ १ णव दृष्ट दै दनन न होगा। 
| - = २ देगाटनमेहानि लाभ वरावर दै । देर स.मिलेगीधीरज धरो । २णत्रुमतुम्ारी जीत होगी । 
॥। ३ भूलकर भी मत जाओ हानि होगी ।|३ काम नहीं बनेगा, सचेत रहो । ३ द्वारा विणेप हानि होते । 
1 ४ शुभ दिनिमं जाजो लाभ होगा । ८ खच करने से कायं वनेगा। ट मित्र की खहायता से जय दटो। 





देशाटन म कोई चमत्कार है । 

६ गकुनविचार कर गमनकरो लाभहोग 
यात्रा पीडकारक होगी । 
८्यात्रामें आराग मिनगा। 

९ यात्रा सफन हो पर खर्च विरे होगा। 


मकान वनाने मे हानि-लाभ्न (१४) 
१ मकान व्रनाओ सुं मिनेगा। 

२ अधिक दिनोंमंएूराहोगा। 

३ इस कार्यं मे लाभ नही, मदकरो 
द्रव्य क। खर्चे विणेप होगा । 

५ इसका मे णत्‌ उपद्रव करेगा । 

६ मकान निर्वेल खराव वरनेगा । 

७ इस मकानसे लाभ होगा। 

८ इस मकान पर सदा रगड़े रगे । 
३ प्रध्वी का भाग पृध्वी मे रगा । 


^. 












ल 





कामसिद्ध न होगा। 
इकान करू या नहीं (१६) 
१ दुकान करने से लाभ अच्छाष्ै। 
दुकान करनेमे लाभ नहीं। 
3 
४ 
























मंत्र सिद्ध करने का फल (१०) 
१ इस साधना मे उपद्रव होगा । 

२ मन निश्चित चंचल होगा.। 

२३ यह्‌ साधना शुभ नहीं । 

४ साधना गुर्कृपा से पूणं होगी । 
५ प्रारम्म करने पर कष्ट होगा। 

६ साधना सफल नदह होगी । 

७ देरी बाद सिद्धि होगी । 

८ परिणाम अच्छा नहीं होगा । 

& ईस सिद्धि कोशल मत समञो। 


शासक के दशन का फल (१२) 
१ विचार छोड़ दो कृछ लाभ नही । 
२ राजाके दर्णेनमें हानि टै। 

३ राजाके दन मे मनोरथ पूर्णे होगा 1 
४ राजा का दणेन विलम्ब म फल देगा । 
५ लाभ हज चाहतादै. वैरी रोकताहै। 
६ राजा के दर्गन मं कोड लाभ नही) 
७ राजा आदर करे जगत्‌ मेनाम हो। 
८ इस अगड़े मे मत पडो पण्चाताप दोगा 
& राजा का दर्णन अफल होगा । 








दुकान करो, लाभ वहूत होगा । 


ॐ 


५ 











५ दूकान मत करो. हानिदै। 
लाभ-हानि समान दै न-करो। 










दुकानमें लाभनटहागा 
कानमे लाभ अच्छा होगा 























वाग लगाने का फल (११) बन्ध-मोक्ष का फल (१३) इच्छा पुरो होम कि नही (९५) खेत करू या नह (९७) 
१ बाग लगाने से अच्छा लाभ दै। १ खच करने से सत्य ट्टेगा । १ इच्छा शीघ्र टी पूणं होगी । १ खेतीमे लाभ रगा । 
२ वागदैर मे फल देगा। २ नहींषटेगा, कितनी ही कोणिण करो| २ अधूरी इच्छा पूर्णं होगी । २ वर्पाथोड़ीहोनेकाडरहै। 
३ वाग लगनेमे लाभ नहीं। ३ जल्दी छृदेगा. देर नहीं होगी । ३-इच्छापूर्णहोने मं विष्न। ३ व्रती काकीडकाभेय टह । 






४ वाग अधिक्त रूपया खा जावेगा । 

५ जंगलो जन्तु बाग को नष्ट करेगे । 
९ वाग सुरक्षित नही रहेगा 1 

3 बाग लाभप्रद होमा । 

बग लगना कनह्‌का मूल रोगा ॥ 
३ मनोरय सल दोगा ॥ 


८ रूपया ख्चं करने से ्टूटेगा । ४ निष्फलता दै । ४ मनोकःनना सिद्ध होगी । 
५ धन खर्च करने से ्टुटेगा । ५देरसे दोग । ५ जितनी मेहनत उतना लाभ । 
६ देरमे छूटेगा. सत्य माना। ६. द्च्छरा ॐ = अ 1/4 ॥ प प्छ ए8ली र । 
९ क § 1026 94 ^©, 1 
७ सिफारिग से रना (26 01. ॥/8 100०499 > ०९ णं 1५/५५ ठ 1 ५. म आनि का भर्ये £ । 
= जल्दी छूट जाएगा । | < इच्छा द्रुण नद्ोगी! 
& अश्नी नही रधटगा। € किखी की सद्ायता से पूर्ण होगी ॥ 








€ खेली म हानि रन्गी मल कार । 








५ यहां गु नहीं ओर फिकरकरो। 
६ णन रुकावट मरेगे ग्रह दान दो। 

७ फिसी की सहायता से काम व्रनेगा । 
= इस विचार में अनेक विषघ्न गे । 
< 


ठुकानमे लान दै.परल्तु खनं वहृतटोगा| ४ चिन्ता न करो आराम होगा । 


६ 
७ लाभ अच्छा होगा. दृकान करो। 
९ 


= वायु केः कारण कृश ह्नि होगी । 








































५ शत्रु निवन हो गया डरो मत। 
६ विण्वास न करो उससे भय ई । 
७ राज्य की सहायतासे भग्र मिटे। 
८ सुलह की जायेगी । 

& शत्रु के कारण द्रव्यनाण होगा 1 


रोगी का प्रश्न फल (१८) 
१ यह रोग अधिक्‌ दिन तक रहेगा 1 
२ ब्रहदणा खरावदै.शांति करो। 
३ यह रोग ईष्वर प्रकोप का फल है। 








५ रोगी की आवोहवा वदली करो | 
६ रोगीक्ोो पश्यसे रखो। 

७ चिन्तान करो. कु दिन भारी हैं 
८आराम हो जायेगा, पर ख्चं अधिक 
£ होनहार मं किसी का वण नहीं चलता 
संतान भाग्यमेक्या हं फल (१६) 
१ संतान आपके भाग्य मे नहीं। 

२ प्रेत्ातिमे होगी । 

३ सन्तान हयी कमजोर । 

४ अपने ष्ट्देव की पूजा से। 

५ नेमव्रनसे हागी। 

६ गया या प्रिहोए्‌ विधि से । 

७ होकर नष्ट होने का भयदै। 

८ संतान कपे आणा छोडी । 

€ सन्नद्ध श्रवणः मे होगी । 
































धम वीक्षा-फल 





(२०) 


[६ धर्म नें भीति थोडी हो। 
२ धर्म मे अधिक प्रीति हो। 


२ धर्म करते रोगो 
४ धमं मे यण बद । 

५ धर्म से आकरूलत। हो । 
६ धर्मस नाम स्थिर रहे। 
७ धमं करते मृत्यु दो । 
< धर्म से वृत्ति उखड़ । 


& ध्म॑-दीक्ना से णाति मिल । __ 
अनाज खरोद फल्‌ (२१ 

१ अनाजमें भारी लाभ हीगा। 

२ नफारोटा समान रहेगा । 


३ घाटा रदेगा। 


ॐ अन्न के खराव होने का भय है। 


५ साक्षी व्यापार नकरः । 
६ देरसे विकेगा॥ न 
७ अनाज मे सवाय होगे । 


= वेचना ठीक दै, लेना मत । 


& प्रण्न पल _अणुम्‌ है । 
द 













३ लड़का ख्चं करायेगा । 
४ लडका अच्छा नही द। 
५ अच्छी निभेगी । + 

६ सावधानी ४ गोद नता 
७ वे-मुहव्वत नकतेगा । 
८्धरमें ५ ॥ 


तबा 
१ तबादला होगा ॥ 
र 


पूत्र = 
१ नौदलेनेसे नाम रगा । 
२ यह लड़का वफादार्‌ नहीं । 


< का प्रशन (२ ३ 







कुठ रुकावट क साथ होगा । 
३ तबादले में विघ्न आव। 


तबादला अभी तही। 
५ तबादला होगा । 
६ तबादते मं देर ट! 
७ तवबादल। जरूर हवे । 
८ अभी ठहरो । 
& देरीसे होगा। 
१ यहां से कजं 
२ जैसः प्रेम अब दहै अगे 
त्तनेदेनेका 
५ मे मुष्किल होगी 
भ दियासौखौः 
६ इस जं^ह्‌ हानि 


७ लेने देने में कोई हरज, 


८ अन्तसमय 
& नभम नुकसान बराबर 


मृ 


; 1 (२४) 


लेना देना अच्छा £। 


नही रहे । 


नतीजा खराव रहेगा । 


या. लिया सो कमाया। 
नि-लाभ समान हा 


नहीं । 


जाना होगा । 
रहेगा । 
















गर्भ येका हं ? फल (२५) षया छलं सगं व्वावार सेला होगा 
१ इस ग्रं की सुषराणा नहीं 1 १ यंनाभदटौगा। {३०} 
२ पुरी का जन्म होगा। २ सामं लाभ कम होगा। 
३ चभ लक्षण वाला पुत्र ह। | > साभ्नेमे हानि षा भयद। 
4 लडकी होगी परर आयु कम । ४ लाभ दोना परन्तु ठहर कर। 
५ गभं अधस र्ट या वच्चा मरे । ५ हानि काभयद्ै। 
द पूत्र का जन्म होगा । ६लाभद्ोगा। श 
< दीर्घायु पत्र होगा । 3 लाभमहोगा.परन्तु अतमेगडव द्री काभयर। 
= कन्या जन्मेगी । = लाभक्ती आणा व्यथं दै। 

& लाभ हागा विश्वास रखो। 


& जोडे वालकं होगे । 

विवाह रादौ का सुल [२६। 
चिवाहदेरीसेहोगा। 
२ विवाह होगा परस्त्री जच्छातटा॥ 
३ विवाहन हापा । 
८ विवाह जरूर हागा। 












खोया पशु किधर मिलेगा 
१ पणु दक्षिणमें द. नही निनेगा। 
२ पर्चिम मे गया दै. मिनेगा। 
1 














उत्तर-पर्चिमकक्ोगमंगया.नहीमिनेगा 
उत्तर दिणाम दुंढो, मितेग 












५ विवाह में स्कावटे होंगी । ५ पूरवकी ओर गया 

चिः तृणामद करो । ६ उत्तरमेहौ मिनेगा। 

७ खच करो काम वनेगा। 3 पृवत्तिरङोण मे गय। ट्‌. मिवनाकटिनःे 
८ धीद्यी विलम्बमे दोगा। = दलिण मृ गया ६ मिलेगा 41 

९ स्री गण वाली निनगी । ६ “पचिम मे गवा है. खनं न मिनेगा। 








भेरा यह वष कंसाहं [३२] 
यह वषं णुभ रगा । 

वपं कष्टप्रद दै ॥ 

वपं मध्यम ै। 

वषं अधिक कटिनाद्योां वानारै ¦ 
वपं शुभ नाभप्रदरै 


रौजगार प्रशन फल {२७} 
१ रोजगार जल्दी ही अच्छा दागा 

२ विशेष परिश्रम करने ते रोजगारटागा 
३ फिसी प्रकार की ठेकदारी करा। 

८ जल मिटटी. कोयलाम लाभ हीगा। 
५ अव डस व्परापार मं टानि टोगी.। 






































< १८ ५ „९ = 






६ दमन नुकसान . सावधान । वर्षं चाध्रारणदटै 1 
र क होने मेदेर द वर्प गुभदै। 
७ रोजगार टाक देर । गु 










@ 4 ८ ण 















गेटे ग्रहकी वणाद !अभी चूपर्टो वपं हानिकारक त ग्रहणान्ति करो । 
खोटे ग्रहकी वणाद! अभी चप रट नि ण 
९जो विचार रै वह पूणं नटी ह्‌।१॥ हम वपं भाग्यवृद्धि होगी । 
चस नई का फल [२८] { वह प्राणो जीवित हं या नही [३३ 


१ जीवित नही । 

२ वह जीवित ह। 

३ जीविन नहींदै। 

८ जोवन में सन्देह रै । 
५ जीवित र । 

€ जीवित नही 1 

७ जीवित दै । 

८ जीदित्त नही । 

& जीवित दै। 






१ वस्तु णीघ्र मिलेगी । _ 

२ खच करने पर माल निलगा। 

३ पतत पूरा लगे परर मालन मितनेगा । 

४न्वोरपक्कादैमालन र ॥ 

५ छिसी फी मददसे माल वा 1. 

६ चोर नेतेरी वस्तु ओरकोदंदीदै। 

७ माल अशधानष्टदहोगयादट। 

< माल नीं मिनेणा. आणा छट देा। 

& चोरषछोटी जायु काद्‌ माल मिनिगा। 
त्त न्ता का फल [२६॥ 

१ मनकी द्च्छा पूणं होगी ॥ 

२ काम वननेमे कृछठदर ध 

३ काम को नतीजा खराव हाथा । 

किसी का भरोसा मत कृरा। 

५ चिन्तान करो काम वनगा। 

६ मनकी मन ही में रहेगी । 


र से वस्ता पडारै। ि 
७ ध ध वताः ८ विण्वास योग्य नहीं है । 


गी की मदद लो। | & विश्वास-पात्र टै । 
चिता सच्ची सी क मदद = 3 
~ @0िक्राठ स. ४8107000) 5118511 0661010 48177101. 




































१ विण्वास-योग्यहे। 
२ विश्वास-योग्य कमदटै। 
३ विश्वास योग्य नही । 

४ दमानदार ह 1 

५ भरोसा कर सकते ह। 
£ भरोसा मत करो। 

ॐ विरवास-पातव्र है । 




























































इसफामनेलामहं कि नहीं [३५] 
म काममे मुख लाभ टोगा। 
ट्मकाममं दुःख एवं हानि होगी । 
इस कानमे हाति-ताभ समान होगा । 
टस कामम दानि दुप्खदोगा। 

इममे लाभ मुख द । 

लाभ नुख मध्यम द । 

सुखलान होगा। 

सावधान. हानि दुःख टौगा। 

मुख लाभ होगा । 


1 





५) < ५ ^ ९) 








^» ॥ ८ 


मुङ्ञे यहां लाम होगा या अन्य स्थान 
पर [३६॥ 

१ अन्य स्यान पर जाओ. नाध होगा । 

२ इमी स्थान पर लाभ होगा.धर्यं करो 

य स्थान पर जाना लाभप्रद टै । 

लाभ रहेगा । 













टी पर वरो. द्‌सरी जगहभीकष्टटोगा 
यट स्थान मतष्छाडो देरसे नाभहोग। 
दूगरी जगहे जाना ठीक ह । 

ोपरिश्रसकरो.ग्रहणातिन्ने लाभ होगा 


०1 © 40 





यह्‌ खवर जो ह या सच्ची [३७] 


यट तवर ठीके मच्नीह्‌। 
यह वात अटी टे। 

वान सच्ची ै। 
वातनन्ञुटीद। 

८ वात मत्यरै। 

मत्य्‌) 

कुष्ठ कुछ मत्य । 
निराधार, ज्ञठी द। 
मच्चौदै। 


५ ५५.९५ 


< 


५८ 


.५ ॥ ८ 







मेरा आज का दिन अच्छा 
बुरा? [३] 

१ आज का दिन अच्छादै। 

२ आज सावधान रहं । 

३ अच्छादिन ट। 

४ खराव र। 

५ अच्छा दिन रै। 

& अणुभ चिन्ताप्रद टै । 

अ शुभदिनटै। 

८ बहुत ज्यादा बराव द । 

९ मध्यमरहै। 


हेया 


| इसे कोई रोग हेया मु -दोष 






































ओौर पौडा [३६ ॥ 
कमंजन्य शारीरिक कष्ट ह । 
रोगमेदटी पौडितिरहै। ` 

ग्रतृकरृत मानसिक रोगद्र। 

प्रनपीडा ह. णान्ति करावे । 

गबरक्रृत टोना आदि कसर + 
ग्रहपाडा टै. गान्ति व्रां । 

यन्‌ त कृठ कराया द. रामरा पक । 
स कष्टमाध्य ट्‌. गिवार्चन्‌ करे । 

* केमजन्य फलम्‌ विवर | 





< ८ १५ ५. 


9 आ @ १ 


कमा नलक्पादि लगाना ठीक देण 


१ शीघ्र जल भिनेगा । 

२ खण्डिति जनल मिलेगा । 
सुन्दर मिलेगा । 

४ जल नही भिनगा । 

५ अमृत जल मिनेगा। 

६ जन भिनेगा। 

< मिश्रित कम जन मिनेगा । 

< अभी जन दही मिलेगा । 

९ जनक्रमवाश्नार मिलेगा + 


इस व्धक्ति स मेरा कां सिद्ध हग 
नही [५१] 

ईनन्यत्निद्रारा सफनना होगी । 

स्न दारा कायं निद्ध नही होगा । 

का्यनिदधि मं महायता मिनेगौ । 

दसस काम सिद्धन होगा 1 

ईमकद्वारा कायं सिद्ध हो जाएगा । 

यह्‌ दिल सकाम नही करेगा 

दी खृश।मद से सिद्ध होगा 
इसमे कुठ आशा न करो । 
मिलो. कायं बनेगा । 


९५ 








स्‌ 






























= ९५ ५ ७. 
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मुस इस काम मे सफलता मिलेगो 
कि नहीं ? [४२] 

१ सफलता की कम आण। ड । 

२ वड़े परिश्वम से मफलता मिलेगी 1 

३ सफलता मिलेगी । 

४ सफल होना मुश्किल 21 

५ सफल हा जाजागे. ष्टे रहो । 

९ सफलता देर से मिलेगी + 

ॐ किसी को सहायता भे सफलना मिनेगी 

= सफलता की आणा नही । 

९निराणा के वाद सफलता मिलेगी । 
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वि शध विवहदह्ं 
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बतलाया गयारहै, हन प्रदेगामे भी सिहस्थः 
विवाह्यदिमें छोडना ही होगा । 

विशेष वाव्रयां से स्पष्ट हो जाताहै, कि तिहरा शि 
गुरु का काल गंगा के उत्तरवर्ती शरोर गोदावरी ० १.९ म स्थित 
नदियों के मध्यवर्ती प्रदेशों मेँ ^ तो यहे काल. विेषरूप ते दोपपरणं है । (व है। हन 
मे रखते हुए हमने इस वषं विवाहादि सभी मांगलिक कार्योमे सि त 
[श्राष). कृ.& रविसेप्राषा. शु. १२ गुरु (२३ भ्राषा.,६ जुला..८० से १ १ गुह का बही काल 


तक | वजित मना टै.जिसमें गुरु वक्ति से चलकर हस वप भी हके 6. ४ ) 
८ गया 





- स्व रप वत =०) तक गुर सिंह राशि 
नी व्रा श १ व ८ निषेध करने वाले जो 


दस में दि 
के काल में विवाह श्रा य > 
विचरण करेगा । सिहस्यगुष + क । विञेषवाक्य तो गोदावरी प्रौर गगा के मध्य 
है, वे सभी सामान्यवचन ह 


शास्त्रवाक्य मिलते १ काल को ुभङ्ृत्यो के लिए वर्ज्यं कहते ६ ८ > मे 
वर्तप्रिेधोमेही (1 नौर गोदादरी ध दक्षिण में स्थित प्रदेशोमें 
यद्यति विशेषवाक्य। र्यो क [लए निर्दोष सिद्ध हो जाता टै, तवापि 


र गं विवाहादि 1 8 च्रं सिहरि के सिन वंशकर - 
सहस्य गर का सम्धूणकाल सार, जिनमें हरामि के सिदृन वंशकर 
शास्त्रीं उपनब्व होने व।ले उन विशेषवाक्य 1 प्रदेशों के लिए मगलकार्यो में त्याज्य 


| (पूर्वाफल्गुनी के अथम्‌ चरण) में स्थित गुरं का, 





गुट के सिहाशक में विचरन ङ कनं तो 
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सं. २०३७ गे भिज्न-भिन्न राजि वाले वरो ओर कन्याओ के विवाह्वनिरणय के लिए त्रिबल-डुदि 
(अषद्‌ किस राक्ष बाले वर ज्रीर कन्या के लिए मं. २०३७ मँ इल कितने विवाहम किन.क्िन तारी को बनते ई १) 
लोग पनी सुविधा के प्रनुसार किसी खास महीनेमे याकिमी खास महीनेङ्ीखासतारीलकेप्रास-पासष्ी वरिवाहमुहत्तं (माहा) निकालने के लिए ज्योतिषियो ञे श्रनुरोध किया करते 
है । एसी स्थिति भें ज्योतिषी को विवाहमुहृत्तौ मे त्रिबल-युद्ध जानने का करकट करना पड़ता दै। इस भट से ज्योतिषो लोगों को च्रुटकारा देने के लिए यहां नीचे “त्रिबल-शुदि कोष्ठक" 
देर्टेहि! सं. २०३७ के शुद्ध विवाहमृहृत्तं इस पंचांग में पर. १५०-१५१ पर दिए गए है किम-किस महीने को किम-किस तारोख वानि विवाहमृहत्तं मे किम राशि वाले लङ्के-लङकियों के 
विवाह हो सक्ते है, यह तिबल-शुद्धि के भनुसार नीचे दिए गए “व्रिबल-भुदि कोष्ठक में लिव दिया गया | भ्रमुक राशि बाले सडक्ते (वर) प्रोर प्रमुक रक्षि दाली लडकी (कन्ठ) के लिए 
इस बं इल कितने विबाहमुहृतं किन-किन तारीख फो वनते है- यह इत कोष्ठक द्वारा साधारण व्यदित भी एक ही नजर में तुरन्त जान सक्ता । इस कोष्टकये यह भी तुरन्त जानाजा 
जा सक्ता है, किं भ्मुक राक्लि वाले लङ्क से भमुक रागि वाली लड़की का विवाह इस वपं किन-किन तारीख को हो सकता है। वर के लिए “रवि की पूजा" श्रौर कन्या के लिए गुर की पूजा? 
बाले दिन भी इस कोष्ठकमे दिए गए हैँ । लड़का-लड्की की राियों वाते कालमों मे जो-जो तारीखे नमान रूप से मिलती हो, उन तारीखो मे ल्के प्रौर लडकी का विवाह हो सकता दै । 
ैते- गकर राशि वाले लङके पौर धनु राशि वाली लडकी का विवाह सं. २०३७ में ्रगस्तके महीने मे किन॒-किन तारीखों को हौ सकता दै-यह्‌ मालूम करना है । नीचे “त्रिबल-शुदधि कोष्ठक" 
देखं । लङ्के वाले कालम मे मकरके प्रागे भ्रगर्त की केवल १३, १४ तारीखे दै, जवकि लड़की वाले कालम में धनुके प्रागे ्रगस्त की १२. १३, १८, १६, २१, २३ तारीखे ह । इसलिए यह 
समर्न। चाहिए, कि प्रगस्त में इन दोनों का विवाह १३, १४ तारीखों को ही हो सक्ता है, क्योकि भ्रगस्त की केवल यही दो तारीषें दोनों मे एकं सी मिलती द । १३, १४ प्रगस्त कै विवाह्‌- 
महतं मे रबि पूज्य है. इन तारीलों मे कन्या के लिए गुरु पूज्य नहीं, जमा कि कोष्ठकमें लिखा गया है। 
उपरोक्त प्रकार से विवाह की तारीखों का निश्चय करके णृ, १५०-१५१ पर दिए गए “गुद्ध विवाहमुटूर्तो' से उस दिन विवाह के लग्न का निर्णय कर लीजिए । 
करथोकि भ्राजकल लड्क्रियों का विवाह बड़ी अवस्था में होता दै, श्रतः चतुर्व-गरष्टम-दादशस्थ गुर को नेष्ट न मानकर पूज्य मानना चाहिए । 
यहां दी गई ब्रगरजी तारीखे सूर्योदये, श्रारम्भ होकर सूर्योदय पर समाप्त होने वाली टै। 


> त्रिबल-शुद्धि कोष्ठक (सं. २०२३७ वि.) च्छु 


७ भाच सनु १६८० ई. से ५ अरभ्रंल सन १8८१ $, तक 


[ऋ लि 

न विनो मेवरके > 

लिए रवि पूज्य है । लड़की 
| ६। 


धतः १९, २६. २७, २८, २९. ३०, भई ४,६, ११, जून २८, सुला. | १३ प्र. से १३ मर, [व्व 1९ रद र०रन्रस्णम्र्हय्द्त शरन २८, अुला. १, २४, २७, 
१, भग. २१.२३, छ्कत्‌- १०, ११,१७, २२.२२ २४,२६, भवं. ३, | १६ भग. से १५ सितं. || परण. १२, १३, १४, २१, २३, घर्तु, १०, ११. १७, २२, २३, २४, २६, मब. ३, 
११, छन. १६, २४. २५, २६, २७, फर. १, ८, €, १०, १६ भ्रकतू. से १४ नवं. || ११.२३, ३०, षिलं. १, २,३, १०, चन. १६. २४२५, २६,२७, फर, १, ८,९, १०, 
भून २९० सुला" १, २७, अणः १३१४ श्रद्‌. १०, ११, १७, २२, | १४ जून से १४ जुला., || स. १९. २७, २८, २६. ३०, मई ९, ११, जून २६, बुना {,२०, वन. १३. 
२३, २४, २६, भं. ९, २३, ३५, विस. १, २.३, १०, जन १६, | १६सितं. से १५प्रत्‌. „|| १४,.१६, २३, घर्त्‌. १०, ११, १७) २२, २३, २४ २६, नवं, €, २३, ३० (ल. 
२४, २५, २६, २७, २९, ३० (ल. ५.७), फर. ८, & १०, १५ नवं. से १४ दिसं. || ५,७), दिलं. १, २, ३,१०. जन. १६, २४, २५, २६. २७, २६.३०, फर. ८,९, १०, 
| १२ जन. से ११२. || 
| १४ जून से १५ श्रग.; 











































































































|४ २६, २९, ३०, जर ४ ११. जुन २६.२८. युना रथ वन. दर एद 
१६ क्स १४नब्‌-|| १; भवर. १०, ११, २२, २३, २४. २६, नवं. ३, ६, ११, २३, ३० (ल.गोपषू.), 
[१२ कर. घ १२ मानं /| विसं २, जन_ १९. २७, २९.२०. कर. १, ०.९.१५ ___ 

| भ्र. १९, २६, २७, २८, ई ४, ६, ११. चुन २६, २८, जला. १, २४, २७, भष. 


१५ज्‌ला. से १५ सितं. , 
ब्ध ) 9 + | 08०8? १706 040 ग्ध्य 08166२२, २३; २४, २६, भवं. ३, €, ११, 
५३ जन. स ११ कर. || २३,.३०, विल, १, २, १०, जन. १६, २४, २५, २६, २९, ३०, एर. १, =, €, १०, 





„ १९, २६, २६. ३० ४, ११, खून २६, २८, रुषा २४, 
छग. १२, १६, २१, धघ्रद्त्‌. २२, २४, २४, २६, नब. ३, €, ११, 
२२, २० (ल. गो.), दिलं. ३,. | 
प्र. १९. २६, २७, २८, मर ४, ६, ११, जला. २४, २७, घन. 
१२, १३, १४, १६१ २१, २३, नवं २३, ३०, विलं (१.२, (4 
खन्‌. १६१२४,२५,२९६.२ ६३०, ए. १,८,६ १०, 3 ~ 

















































> त्रिबल-शुडि कोष्ठक (सं. २०३७ वि.) क 













जन्म इन दिनों में वरके 


लिए रवि पूज्य है । 


लडका 









| 
१३ ग्रप्र. से १३ मई,| 
१६ प्रग. से ११५ग्रक्तू.. ` 
१२ फर. से १३ माच, 
श्द्सितं.से १४ नवं., 
१३ जन.से ११ फर.;. 


जरर १९७ २६, २७, २८, २९, ३०, मई, ४, ९, जून रन, जुला.१, 
१३ बत २९.२३; धस्त, १०, ११, १७. २१, २५.९९८ नद..१० ५१. 


न, १६ २४, २५, २६१ २७, फर. १६ (लग्न «" €) १०. 


३, १४, प्रत्‌. १०, ११, १७. 
२६, जुला. १, २७, ध्रग. (१ ३ १४, ध्रक्तू 
| व च नवं. ६ ६, २३, ३०, दिसं. १, २, २, १०, अन. ९९, 





धर १६, २६, २७, २८, २६, ३०, नई ४, ६, जुन ==, जला, १, २४, २७, प्रग, 
१२, १३, १४५ २१, २३, श्रवत्‌, १०, ११, १७. २३, २८, २६, नवं. ३, ११, २३, 
३०, दिसं. १, २, २३, १०, जन. १६, २४. २८५, २६, २७, फर. १, 8 (लग्न ७,६) , १०, 
प्रश्रे. १९, २६, २७, २८, २६, ३०, म ६, ११, जून २६, अला. १, २७, श्रग.; १२, ॥ 
१३. १४, १६, २३, श्रत्तुः १०, ११, १७, २२, २६, नव. ३, ६, २३, २०, दिसं. ॥ 
१, २, ३, १०, जन. १६, २४, २५, २६, ०७, २६, २०, फर. =,& (लग्न १,२.गोपघू.), 
मपरे १९, ६,२७, २८, २६.३०, मई ४,११, जून २६,२८, युला. २४, परग.१२,१ क 
१४, १६, २१, प्रवत १०, ११.२२, २८३, २४, नवं. ३, €, ११, २३ (लगन ७), ३० 
दित्त. १, २, ३, जन. २४. २५, २६, २७, २६; ३०, फर. १, ८, €, १०, प 





















या 
नाष 
शि 
२४ २५, २६. २७२६१ ३०, फर. ०, € (लम १ २ गोधु. 
„ २५. २६. = = 
तव 17111 
दरपन. १६, २६, २७, १३, १४, १६, २१, भषतः २२, २३, ०४, | १४ जून से १८ जला, 
र | जुला. २४, प्रग. १२, १२१ ^ दिसं. १,२, ३, , १३ भरक्त्‌ से १४दिसं.> 
ष्ट 









नयं. २, €, ११, २३ (लग्न ७), ३५०. १० ऊर. से {३ माच, 
































३३०. सर. ४८, ६, ११, जुला. २४ ०4. 


|| घरपर २६, २७, २८, २६, ३० मई ५ ६, ११ जुन २६, २२, गुना. १.२ २ 
१५ जुला. से श्र, || प्रग. १२, १३, १४, १६, २१, २३, _ श्रवत्‌, १०, ११, १७, २२, २३, २५ २६ 
१५ नवं. से १४ दिसं, | नवं. ६, ६, ११, २३ (लग्न ५), ३०, दिसं- १, २,३, १०, जन. १६, २५, २५ २६ 

२७, २६, ३०, फर. १, ८; ६, १०, ४ 


23 
२ 


प्रप्र. २६, २७, २८' १, २३. धरकतू. १०, ११, सवं. 


स < 

श, १२, १३१ १३१ १८, जन. १६, २४, ८५, २६, 
„३०, विसं. १, २, ३, ५०५ ¢ 
५ (ध ८, &, १०. 


०, फर. ६१ 
२७, २९. ^" २६, ३०१ मरं ४,६, जून ८९६, २, 
प्रक्तू. १०, ११ {८७१ ८३० ४. 



















(१५३) 


१३ प्रप्र. से १२ मरई,| 
१४ जून, से १४जुला., | 
१६ श्रग. से १५ सितं.,| 
१३ जन. मे ११ फर. 


श्जुला- से १५ प्रग.,|| श्रध्र. १९, २७, २८, २६, ३०, मई, 4, ६, ११. जून २६, ८८ 
१६सितं से १५य्रक्त्‌. || भ्रग. १३, १५.१६१ ८१ २३० प्रकत. १०, ११, १७, ८२, 
|| ३० (लग्न ५, ७), दिस. १, ०, ३, १०, जन. १६, 


॥ ् ला. २४, २७, 4 
० 1 ८ छ 19 र 
॥ ११. १७, २२. ९९, = १२६२० ३०, कर, {, ८, | ५८ जन. म १३मा ध ८ 
५ २,३१ 40 न न) । फर {, ८,.६ (नर्न, =, गोधू ), 
गध. 
& (लग्न १, २, गरुः,“ ददद जुला | ४्जुनसे १४ ५ 
0 | 


रपर, १९१ २९, २७, २८, २६, ३०, मई ४, ६, जून २६. २८, जला १.३५ २५ 
धरण, १२, १६९, १४, {६, २१. २३, भरततु. १८, ११.१७, २३, २४, २६ नवं ३. 
६, ११, २३. ३०, दिसं. १, २, ३, १०, जन. १६, ०४, २५, २६, २७, २६३० 
फर..१, & (लग्न ७, €), १०, 1 


प्रत्र, १६, २६, २७, २८, 

, २९१, २३, व 
४ 1 १ ८ १, "जन, १६, २४, २५, २६, २७, २६. ३०. 
२ 1 ॥ | १ 


६१, ० 



















ब्रन 73, = तकत. ५० , जला. १, ८४, २७, 
२६, नबे. €, ५१, ०८३, 


= २५, २६, २ ७५२६, 





















५ प्रपर ५९, २६, २९, ३०, मई४,६११, जून २९, २ ४.२ छच्चर्लतततः 
द्रम १६, २६. २६. २०१ श्रषतू, १७, २२, २३,| १६ रग. स १५ सित) {१ 


~ १६ = १, ८३. भर्तु. १०. {१, १७.२२ ८३. ४, न २ 
१, २३५ सं र दितं » ४, नत्‌.३, €. ११. २८३ (लर सितं 
¢ (र ५ ८), २० (लम्न गोधः), दिसं. | १६क्त्‌. से १५ नव| ३० (लग्न गोषू), . ३, १०, जन. ००, ०६, ३०, फर. ८, €, १ (लग्न ७), २५ {7 

२३ ८ 4 १२ कर. से {३ मां ह ५ 


१३ अप्र. से १३६ 
१५बुला. से १५ प्रग, 
१६सितं. से १५ग्रवनु., 
१५ नग. से १८ दिसं. 


9) < 
४, नव. ३, ६, १११ 
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३०, कर. १, ८,६, | 
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नोचे ्रग्ध बिषाहमुहततो ब सूवो दी जा रहो है.यजी > 


व्बारम्भसे वक्षा १२४नि 
(१२ श्रप्रेल) तक मीनस्य रतिं 
वजा. शु. ३ गु रोहि. लग्नाभाव, 
» थु, रोहि. युत्रवुति, 
५ ४. मृग, लग्नाभाव, 
,„ € वु., मघा, मृत्युबाण, 
„+ १० गु मघा, मृत्युत्राण, लग्नाभाव, 
+ १४, स्वा., भद्रा, लग्नभाव, 
पर्ये हृ. १ गु, श्रनु.. सूर्ंवेष, 
11 र्‌ शु., भ्रु. 9? 
0 ३ श., मूलं, मृत्युबाण, लग्नाभाव, 
र) ५ चं. उ.षा., लरनाभाव, 
+ ६ मं., श्रव. मोम-राहुवेष, 
[1 ७ बु. श्रव., 9४ 
५ ७ बु., षनि., प्रहणनक्षत्र, राहुवेष, 
८ गु, षनि., केतुयुति, 
१० श. उ.भा., लभ्नाभाव, 
% ११२. रेव., शनिवेष, 
क्वैच्ठ प्रविष्टे २ सेज्ये.प्र. ३० (१५ मर्ईदसे 
१२ श्त) तक ज्येष्ठ भ्रधिकमातठै। 
३० ण्यैष्ड ते ७ ध्रावाद्‌ (१२ नुन ते २० 
श्रुत) तक शुक्र भ्रस्त है । 
वि.ज्वे.श्.१२ बु., प्रनु-, मृत्युवाण, 
„ १४ शु., मूल, भद्रा, लग्नाभाव, 
प्रावा. हृ, १ र.. उ.वा., लग्तामाव, वैधृति, 
+ „+. २ चं. उ.षा., वेधति,, 
+ रच, ध्रव, वंधृति,लग्नाभाव,मदरा, 
: ५, 3 मं., धनि., केतुयुति,. राहुवेष, 
च १४ "४ बु., घनि., 1 11 
>». ७, उ.भा. मद्रा, मृत्युब्ाण, ` . 
* ` ८.शः, उ.मा., मृत्युबाण, 
"१ ८ श, रेव., भौम-शनिवेष, 
७, , ९ दः, रेव..नकषत्रान्त.मौम-शनिवेष, 
५ ` -& रः, प्रदिव., लग्नामाव, सिंहके 


सिहांश मे गुर, 





, ~ ण 
भद्ध. 


श > 


---्ः--------~- 














शद्ध विवाह प्रहूर्तं (सं. २०३७ 
य 


वि.) 

















धत्येक श्रश्ध शुहतं के सामने उस दोर का निर्दश नौ किया है, जिसके कारन उतने त्याज्य किवः श्रशृद्ध नाना दै । 
घ्राषा. एर. € रवि {३ प्रपा, € उुल.)को | प्राघ्ठिवन कृष्ण (प्रषद्ध) वक्ष (१०्से२४ | मान. कृ. = य, मघा, कैतुवेघ 
१२ मि देश्राषा जु. {२ गुह (१० श्रारिवन तक 1 ), १० चं... दस्त, भद्रा, < 
श्रावण, उ४ जुला ।को २५. ३२ मि. तक | धाव. शु. १ शु., चित्रा वैवृत्त, „ १९बु, स्वा. गुक्रयुति, 
गुरु सिह राशि के सिहनवांमे टहताहै। ++ ३ र. ग्रनु., भौमयुति, „ १२ गु स्वा. 
भ्रावा-शरु. १३ यगु. मूल, लग्दाभाव, ठ मं. अनु, ,, माग.श॒. १चं., मूल, भूज्गपात, 
५ १४ श., उ.षा., मृत्युवाण भद्रा, + ५.मं., मूल, मृत्यु, लग्नाभाव, 9 स) 
„+ १५ र. उ.षा, मृत्यु, लग्नाभाव, „+ ६बु., पल, मासान्त, मृत्यु, +, गु, उ.षा., लग्नामाव, 
श्राव. क. १चं., श्रव., लग्नाभाव, ५ छगु, उषा. भद्रा, संक्रान्ति, „+ गुः, श्रव., केतुयुति, 
त १ च, घनि., कैतुयुति. राहूवेष, ५) ८ शु., श्रव. केतृयुति, मृच्यु, ५ ५शु, श्रव, ॥+ 
त २मं., धनि. „+ ५ ५  -&श., श्रव., केनुयुति, 4; ५ गु., घनि., राहुवेध, 
+ गु. उभा. भौमवेष, | & श. धनि.. मुज ङ्घपात, राहुवेध, 7 ६ श., धनि, + 
ण उना „» १०२. धनि. ४: मार्ग. शयु. ८ चन्दर (१ पौष, १५ विसं."८०६.) 
र ५ शु., रेव, शनिवेध, + १२ मं. उ.भा., शनिवेघ, से पौव श्रु. ७ चन्द्र (२६ पौष, १२ जन. 
ध -8 क स 2 १३ बुः+उ- मा, „+ १६८१ ई ) तक सूयं घनु में रहेगा । 
५. ६ श, प्रदिव., भुजङ्कपातः, + १५गु.+रेव, भद्रा, पौव. शु € बु, प्रदिव. लग्नाभाव, . 
¬ ` 0४1 0 काति. कृ. ३ र, मृग, परिघाघं, मृत्यु. १२. श रारि (= 
+ १० मं, रोहि. भद्रा, व्याघात, श्रादि „ ४ र. मृगः, मृत्यु. ,„ १२ शश. मृग. मूरयवेष, > 


+ ११ बु. रोहि., लग्नाभाव, 
„ ११ बु. मृग., गुक्रयुति, लग्नाभाव, 
० १२ गु.मृग.नक्षत्रान्त.लग्नाभावःभ्रादि 
१ चं. मघा, क्षीणचन्द्र, परिघां, 
^ 9) र गुर, हस्त, मृव्युपंचक, 
+» ४ शरु, हस्त, मासान्त, मृत्युवाण, 
„ ` ५श., चित्रा-स्वा., संक्रान्ति, 
, ६ र.. स्वा. लग्नाभाव, मृत्युवाण, 
५» ७ चं, प्रनु., लग्नाभाव, 
¢ € बु. अ्ननु., वधृनि, 
„ ११ यु. मूल., भद्रा, 
+ -१३ र. उ.का., लग्नाभाव, 
५ १३ द्‌. श्रव, मूर्यवेव, 
1 -४ भवः 
१४ चं. वनि. केतुयुत्ति, राहुवेष, 
कू. ५ शनि (भाद्रषद प्रविष्टे १५, 
३० प्रग.) से भाद. शु. १५ दुष (ष्रादिव. 
श्रविष्टे ६, २८ सितं.) तक गुर रस्त ह । 


ह शु, मधा, केतुवेध, 
श. भपरा 
„+ १०२., मघा, नक्नत्राम्त, 
» १२ मं.. उ.फा., वृति, 
काति-शु. १ श. भ्रनु., लग्नाभाव, 
; ३चं., मूल., लग्नाभाव, 
„+ ४वु., मूल. नश्नत्रान्त. 
„^ भगु, उ.षा., भुजङ्गपात, 
१8. उ षार = 
„+ ६ शु, श्रव. मासान्त केतुयुति, 
„+ ७ छो., श्रव, सक्रान्ति, 
> ७ श., घनि., संक्रान्ति-रादुवेध, 
+  -८र., वनि. राहुवेध, 
कातिकज्ु ११ब१.. (टद नवं.) से काति. 
क्षुः १५ श्नि (२२ नवं.) तक भोष्मपंचक 
साग. कृ. १ र., रोहि, लगनाभाव, 
> ३.चं., मृग., लरनाभाव, 
५ ७ यु. मघा, केतुवेध, 
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1 


माध. ङ 


१३ र., मृम.; . + 


. २ गु, मघा, केतुवरेष, 


३ गु, मधा, भद्रा.नक्षत्रान्त.केतुवेष, 


9 

+ ५ र, उ.फा., लगनाभाव, 

५ चं, दस्त, `» 

,„ ७ मं.. स्वा. भुनङ्खपान्त, 

ॐ ८्वु., स्वा, प 

, ११ अ., मूल, गण्डांतदोष, लम्नाभाव, 
माघशु. १ गु. घनि., भौमयुति राहुवेध, 

,„ ३ श., उ.भा., शनिवेष, 


3 


र, उभा 

गु, रोदि. संक्रान्ति; 
, € णु, रोहि. वेधुति, :, 

६ शयु, मृग.„ वैधृति; मृच्युबाणः; ` . 
१६ श, मृग., मृत्युवाणं, . ` 


फल्गुं छ. २ शुक्र (8 फाल्गुन, २० फरवरी, 


१८६१ 
वर्बान्ति 


ई.) को शुक्र पूवेमें श्रस्त ही कर 
तक भ्रस्त हो रहैगा । 

















दिरागमन हते &. २०३७) 


नस्न.कान(मा स्टै.टा.) 
वार भ्रविष्टरा तारा श्रादि 
भा.स्टैःटा) तिय 
(6 श 
भ्रादि 


न. २,३. ्रभिजित्‌ मं 
श्रभिजिन्‌ मे 
प्रभिजित्‌ में 


















1 _ उपर दिष्‌. गण्‌ मृहर्नो मं 
भनक स्थर्नो पर हमने भ्रभिजित 
[गच्द का प्रयोग क्रिया ह} यह्‌ 
परभिजित्‌ नक्षत्र नहीं भ्रपितु 
[न गृहूतं (नमय विणेष) का 


| ८।५९ तक्‌ 















९.५७ तक चतः 






दै। न्दा पिनटान्क-दिन- 
्‌ नान क प्राधं को सूर्योदयकान 
जित्‌ म मे जोडने 
९.८ ग्रभिजित्‌ 
११।२३१ चाद 


पर स्पष्ट-मध्याद्- 
जाताटै। २८ नि. 
ल ्रौर २४मि वाद के 
समय को प्रभिजित्‌ मृहुतं कहा 
जाना दै । इस महतं मं भ्रनेक 
रिष दूर करने की क्ति मानी 
नाती है। मलिए इममे कित्‌ 
7 सभी काम मफने होत 

स्रेशेषु मृशयद्योव 
वनाशषृत्‌ । मथ्यं ॒शिने . गते 

भरतोऽभिजिद हयः ।। 











१०।२७तकः (दक्षिणायन) काल वन 
७।३ऽ तक्.(दक्षिणावन) ॐ 
१०।२२ तकः 








७।६ मे ८।२० तक 
१३।१८ तक 






















































श्रभिजित्‌ में 
३ ११।२२ तक्‌ 
११।३९ तकृ प्रभिजित्‌ ने 
प्रभिजित्‌ मं 
श्रभिजित्‌ मं 


„९५ ~© ~> 


१५५ ॥ + १४ 






१३।५८ वोद 


त 







द्विरागमन में विरेव-- भीतर मृतं 
ध ५ क का (4.1 

् 1 यदिन विवाहिता बध्‌ 0 

बिना दही द्विरागमन हौ सकता ६। "7 

के बिन छ हि होती 

¢ ८ 


उपनयन के लिए विशेष 


भ्रल्यावण्यकन्ता म॒ चन्द 










ग्रभिजित त्र मटन के भी यजोपवीत लिया 


जा सक्ता दै ।कषितपंग (श्राव 





् णु. पूरणिमा) का दिन भ 
[ख 9 ~ > जोपवीन नेन के नि गभ 
गृहप्रतग मुहत (स. २९ र 2 ना जाता । 
२= ल. = - य व ग्रभिजित्‌ मं पूराने घरमे प्रत्र 
३०५ श्रभिजित्‌ भ रस्ये स्णु. | वेशा. ८ | मः [२4 क वयसि 4 
सा. १ | $. २ प्रभिजित्‌ म राव. ण. परण | माद्र ~ चार स्वयसिद्ध मुहूतं 
वशा.श्‌-१ 2 | स | ष र 

५ ११ ४ > २९ वृक =<> = 7. ९ क १९५ च तनव { 
भ्र स घ्र, ह रगत. २० ४ ६ माणक १०च. | सां. १ + । सश्र शुक्ल ४तिपदा 
श्राव. 1 काति. , १३ श्रिजत्‌ प्राणं क <. ०५. १०।२९तकः, पुराने धरे मं प्रवेण। 

च | नव. ५८१८ नक प £ ४ - अक्षय (वणा ण. ततौ 
आग्वि व श्नार्ग ` ४ (१९१२२ त ॥ क १० ८ ५ | डन. पतह. १५।२२ तक, नये घश्च प्रवे २) य्‌ 
4 ४ ¢ | जन. ५५ ८।3 बाद पौव श्‌. ९२४. ४१.३१ 
भाग. ~ श्चं ^५९८१) १ 

५७. (१ 
दीष ण.4 न 4 
दं < ४ 


३) ।सजणारणमी 
६) {त्र अनिन सं(नः घम्म षेण) दापाक्लो (प्रयोष- 
लक्षा) 8111 2 कठा 0\/ ©  म(नग ४ 
र्घा ? ¢ >>. #। ण < ध 
(1 ध 6 रि. 14811110 1 


समय) 





देव प्रतिष्य शृते (इ. २०२३७) ७ 












1 


+ 






0 ५ ६५ वि 9 
१९८० श्रादि 



















नहे दुकान खोलने का सुहृत (सं 


प्रविष्टा तारीष 
१९८०द्‌. 


मुराडन सुहृते (सं. २०२७) 





८५९ तक 

१४।७ से १५।२ तक्ष 
११।३१ बाद 
९(१५७तक् क्रौ.सा.) 
१४।३९ बाद 


१७।० तक पोष श्‌. १२. 





„ १, १३२. 
माघष्- ४. 
५? क ५ र. 
„ ^ ६च. 
₹„ + १० 
माधणश्‌.५चं. 
, , ११४. 
,, १३. 


उफाः, हस्त 
हस्त, चित्रा 
प्रनु. 

रेव. 

मृग. 

पुष्य 









१३।३६ तक 
१४।५७ मे १८।५ तक 






१,४।२१ तक 
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. + 1 = | गरु अस्त--स्राण्वि वुघ.से कातिक कृ: १४ चन्द्र तके 
आगामी सवत्‌ २०२८ वि.मं गुर-शुक्रास्त- सुण अस्त--वर्षरम्भ से वगा कृ: १२ शुक्र तक एवं माघ क 


-यास््राय-पचाग मापाक्षा- 
दुग्यणित पर किए गणएग्राक्षेपों का प्रतिवाद एवं सौरादि स्थूल-गणितों का आमूलचूड खण्डन करने वाला एक 
[लेखक प्रियव्रत शर्मा, शक्तिधर शर्मा] 
















भारतीय पंचांग क्राजकलन संक्रमणकाल से गुजर रहा है। भारत के विभिन्न परचांग विभिन्न सिद्धान्त-करण ग्रन्थों से तयार किए जाते है; जिसमे उने तिथ्यादिकाल तथा 
ग्रहस्थित्यादि में श्रनेकदा श्रक्षम्य भ्रन्तर दिखाई देता है श्रौर इसके फलस्वरूप ब्रत-पर्वो को तिथियों में प्रनकमत्य पदा हो जाता है । यद्यपि निरपवादसर्प से सभी सिद्धान्त करण 
प्रन्थकार एवं धमंशास्वरकार दुक्तुल्य (वेधसिद्ध) गणित को ही धमंकृत्यादि के प्रनुष्ठान में प्रामाणिक मानते है, फिरभी प्राचीनता से व्यथं का मोह रखने वाले कृच परंचांगकार 
तथा वतमान कुछ धर्माधिकारी दृक्तुल्य गणित के विपक्ष में धमंशास्त्र एवं गणित-विरुद्ध-तकं उपस्थित करते रदते है । प्रस्तुत ग्रन्थ भे द्रक्तुल्य-विरोधी उन सभी तर्का का श्रकाटच 


प्रतिवाद, प्रौढ गणितात्मक उपपादन . शास्त्रीय प्रमाणो द्वारा करिया गया द । यह ग्रन्थ संस्कृत भाषामेंहै। ब्रतपवों की तिथियों मे मतभेदं करने 
प्र भीःलगभग ६० पृष्ठ हिन्दी भाषामें निखे गए हँ। 


सभी पंचांगकारों एवं भारतीय सिद्धान्त ज्यौतिष पर अनुसन्धान करने वालों के लिए अनिवार्य रूप से पठने योग्य हे । 


पुस्तक इन सात श्रध्यायो मे विभक्त है--(१)  दृम्गणितस्यापादनायं व, सिद्धान्तकारा्णापरवृत्तिः ।. (२) दुक्तुल्यातिधिरेव शास्त्रसम्मता 
संस्काराच । (८) श्रयनाशमाने वंमत्यम्‌ । (५) द्ग्गणितं धमंशास्व्रं च । (६) विविधा विषयाः । {७) त्रतयर्वो में व॑मत्य को प्रतीकार । - 
पृष्ठ सं. २६०, पांच रंग के ग्लेज्ड मजबूत श्राकषंक टाईटल मे बदिग्रा कागज पर भृद्धित, मूल्य ५० स. । यहा से प्राप्त कर्-मैनेजर- श्री 


मु. षो. 
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लग्न,काल(भा. स्टै.टा.) 
श्रादिः 
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प्रौढ प्रकाशन 
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रने वाते कारणों कै प्रतीकार 












। (३) बीजं सोपपत्तिकाः 











मात्तंण्ड ज्योतिष कार्यालय 
कुराली (रोपड़) पंजाब 












[व -- १६ सुहृतं विल्ललना श्ल =] ने 
निक उपयोग मेँ भाने वाले शुम सुहं निकलना सरल वात है । 
॥. योग में प्रणय श्रादि विवाह दही करना चाहिण्-णेसा हमारा मत है । इस पोग 
विवाह करने क लिए लग्न शुद्धि श्रवश्य देख लेनी चाहिए । 

रवि योग 
रवियोग भी सर्वार्थं सिद्धि योगो की भान्तिही सभी शुभ कार्यो के लिए शुभ 
माने जाते हैँ । शास्त्रों का कथन है--रवियोग सभी बुरे योगों को नष्ट करने की शक्ति 
रखता है (“कुयोग विध्वंस कराः शुभेषु") इस योग ये वे सभी काम किएुजा सवते हैमो 
सवयं सिद्धि योगों मे किण जा सकते है 1 


निद्धि थोग 





ज्योतिष काल-शास्त्र है । शुभ -काल (गृहत) भे किया गया काय निविष्नूपसे 
द्धि कारक होता है--ज्योतिष की मुहृत्तं -शाखा 
शीघ्र ही सम्यन्न एवं सकल दा १ ध दविरायमन, गृहारम्भ गृह प्रवेश, देव 
सिद्धान्त है । मुण्डन,अक्षरारम्भ उपनयन,विवाहद्विरायमन, गू , गृह प्रवगः, 
का यह सिद्ध ध विवेचन पृ, *१५०-१५१, १५५-१५६९ . षर दिया गया 
श्रतिष्ठा प्रादि के महूत का विस्तृत ट पर्िनना, यात्रा श्रारम्भ करना, मुकदमा दायर 
है । भ्राभृष्त्म, स्वणं, वस्वर ध्रादि करोत ना न 
करना, ग्रह-शान्त्यथं रत्न धारण करना हतं लिए अव श्रापको किसी 
आविदन ध भरना श्रादि प्रादि श तो 4 पर हमने तीन शुभ 
आवश्य १9 सेद्ध एवं 
ज्योतिषी का सिद्धि योगो) के प्रारम्भ शषौर समाप्त + 0 1 
1५ (स टा.) दिया है 1 इन योगों के समय जो श त व ) श्रणुभ योग भी दिए 
(९६० पर खः (क्कच, विष, दग्ध, यम, नही ; हन छः योगों के समय 
दप हृ ४ > ४ = समय किए व य (क त ] 
८4 ९ णुभ ग ौं ~= = = अ -- 
2 (4 नोर क्रकच प्रादि धणुभ-योगों के वार म (भ 
सर्वार्थ ¬ 


1 भ 
विवरण नीचे दिया जा ५8 हि एवं अमृत सिद्धि श 0) 
त जेषः गं न्ध होनें पर "सव घ ( 4 क 
वाका ९ स समय कोई श व 
जसा कि इसके नाम १ याना गृह पव्‌ नूतन काथर म स्त, श्रभिकमाम एवं 
तो बह रल दौ रह कारणवश यदि व्यतीपात, वंधृति, गुर-शयुकास्त, दिए । रदिवार 
या श्रन्य किसी श्रषरिहाय क हो तो सर्वां सिदि योगौ का ब्राश्चय लेना चादिए । 
वेध धादि का विचार (, मंगलवार का अश्विनी, बुधवार का घ्ननुराधा, व 
०५1 स्च सम्बन्ध होने पर जो सवि 
1 रेवती श्रौर शनिवार का रोहिणी नक्षत्र स स 1 सिद्धि योग 
षुष्य, शुक्रवार का १4 हद्धि योग' की विशेष संज्ञा दौ गहै । प्रमृत 
4 (जत ती गई ९ जिनका विता द ध ८ 
श सर्वाथं सिद्धि योग विशेष फलदायक माने गए है्यान ५ 
सिद्धि योग संज्ञा वलि स समय विवाह, मंगलवार वालि भ्रमृतसिद्ध के समय नए घर ९ 
बाति प्रमृत सिदि योग के सम योग के समय यात्रा नही करनी चाहिए । शेष सः 
दि. योगको कनेष्ठकों में दिया गया है । 
















सविं सिद्धि भ्रौर रवियोगों में किए जाने वाले सभी कायं इनमे भी करिए जा सक्ते हैं। 
शास्यो का कहना हैँ कि सिद्धि योग में यमघण्ट, विष भादि कुयोगों का प्रभाव समाप्तहो 
जाता है । 
अशुभ-याग 
(क्रकख. विष, दग्ध. चकर क्ट, मृत्यु, हृताशन) 

पृष्ठ १५९, १६० पर क्रकच आदि ग्रशुभ योगों के प्रारम्भ ग्रीर समाप्तिकी 
तारी भौर समय (भा. स्ट. टा.) दिया गया है। करद्‌ भी णुभ काम करना. होतो इन 
योगों के समय को द्योडकर उसे प्रारम्भ करे । शास्र कहते हँ, कि इन योगो मे प्रारम्भ 
किया गया कामयातो सफल होता ही नही, या फिर उस कामम भारौ विघ्न वाधाणं 
उपस्थित होगी । श्रत: ऊपर बतनाए गए सर्वाथं सिद्धि, रवि श्रौर सिद्धि योगों के समयं 
मे यदि क्रकच ्नादिमेंसे कोरईयोग भ्रा पड़ तो उस समयको शुभ कायं के लिए निषिद्ध 
समक्नना बाहिए्‌ । वाचा मे तो एन छः अशु योगो को विशेष रूप से बुरा माना गया है। 


तिपुष्कर स ष्कर योग 
(लय बी करोचनं हरव गुहत) == ` 
यदपि पूर्वोक्त तीन, (सवर्थ सिद्धि प्रादि) णुभ योगोसे भी जमीन हीरे 
जवाहराश, कार, टक, टु कटर, टेलीविजन भ्राभूषण, वोड़ा, गाय, भस श्रादि बहुमूल्य चौ 
खरीदी जा सकती है, तथापि इसके लिए व्रिपुष्कर तथा द्विपुष्कर ` योग॒ ज्यादा महत्वपूणं त 
माने जते ई । यदि कोई चीज त्रिुष्कर योग के समय.खरीदौ जाए तो वह्‌ निकट कवि 
तिगुनी, द्वषुष्कर योग मे खरीदी जाए तो दुगुनी हो जाती है । ग्रतः इन योगों मं बहुमन्य 
खरीदीए या बेक भे रुपया जमा करवाइण्‌ । इन योगों मे मुकदमा दायर हुम्‌ 
1 ह तथा दवा खरीदना श्रच्छा नहीं समञ्ना जाता । करना 
लिए इन्हे प्रयोग ^ बनष्ठक के दाई शरोर लिखा गया ए। ¢ इन योगों के समय भ्रपनी कोई कीमती चीज बेचिए नही, घन्यया अरि 
श्रमतस्िद्धि योग स को छोड़कर शेष सभी सवाय |उससे तिगुनी या दुगुनी बेचने कौ स्थिति पदा हो सकती है 1 ५ या अन्य मनर 
(< यद्यपि मुहं -ग्रन्थो मे 1 ह, परन्ु विशेष विवणता की स्विति मेही [संचय के लिए ये योग अद्वितोय है । ॥ 
| ` सदियों नर विवाह करन की 
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सिद्धि योग भी सवर्थ सिद्धि श्रौर रवि -योगौ कौ भान्ति ही महत्वशाली है। 
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